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सम्भ ति 


महा महोपाध्याय-गोपीनाथ-कविराज २ (ए) सगरा, वाराणम्नी 
एम, ए. डी. लिट., पद्मविभूषण दिनांक ३०-२३-१९६५ 

सवं तन्त्रस्वतन्वः प्रसिद्धवदुष्य आचार्यः श्रीमान्‌ अमतः 
वाग्भवनामरा सिद्धमहारहस्याख्यया पद्यातमक किमपि लघुकायमेक 
पुस्तक निमय अनिच्छन्नपि गुरुनिर्देशात्‌ प्राकाश्यं नीतवान्‌ । 

पुस्तकमिदं पत्तस्षख्यया लधीयस्तया प्रतीयमानमपि महा- 
घ्येरत्नोपमगृह्यतत्वगभत्व।द्‌ गरोप एव मे प्रतिभाति । 

भदत्वे विश्रूतकीोतिराचार्योभ्यं कदाचित्‌ फेणोरान्ते यौव- 
नोस्मेषवयसि पाटशालासम्बन्धेन मदीयं वात्सल्यभाजनमासी- 
दिति तथेवाद्यापि भूयो भूषस्तं स्मरामि । षट्चरिशद्रषेभ्योऽप्य- 
धिककालं यावत तस्य देशान्तसावस्थानवछद्‌ दशनाभावेऽपि 
तदीया स्मृतिमदीये चित्तदपेणे पूवेवदेने समुञज्वला भाति । 
मह्यस्मिन्नन्तरे स्वाचरिततपःप्रभावाद्‌ ता, स्वीयप्राक्तनशुभ- 
कर्मपरिपाकाद्‌ वा, अचिन्त्याहैतुकभगवदनृग्रहुबलाद्‌ वा तस्य 
जीवने महतो समुन्नतिः सञ्जाता । नषा लौकिको काचित्‌ 
प्रतिष्टा, न वा विद्रदगोष्ठोष्‌ कोऽपि समादरः, परं तु स्वात्प- 
स्वश्पस्याभिन्नशिवण्रवितरूपस्य निरावरणप्रकाणमागे काप्य- 
निवंचनीया प्रगत्तिः। 





रहस्यग्रन्थावलोकनतो ज्ञायते --कलियगस्य सर्वादितन्त्रौपः 
देशकेन अनसूयागभंसम्भूतेन कोधमट्‌टारकसंज्ञकेन भगवता 
श्रीदर्वाससा मुनिना भरव्यक्षमाविभ य तस्म पू्णयोगस्य उपदेशः 
प्रदत्तः । इममेव योगमवलम्ब्य सवेषां योगानां पूर्णत्वं सम्पद्यते । 
प्राप्तोपदेशः स ततः प्रभृति दीघंकालपर्यन्तं नं रन्तर्येण सत्कारेण 
च पू्णाहुम्भावमाधित्य तं योम सेवमान आसीत्‌ । तदानीमन्त- 
रान्तरा तेन बहूनि दिव्यदशेनानि लब्धानि यस्मिन्‌ देशे काले 
च यद्‌ दशंनं जातं तस्य समृल्लेखः स्पष्टरूपेण विहितः ¦ सवमिदं 
सुगोप्यमपि भगवदान्नया जीवकल्याणमभिसन्घायेव संक्षेपेण 
प्रकाशितम्‌ ॥ अस्मात्‌ शक्तिपातपूतत्ताधकानां महानुपकादः 
सम्भवेदिति मदीयो विश्वासः । 

ग्रन्यक्रताष्युक्तम्‌-- 
श्रोसस्प्रदायोक्तनयक्रमेण सारल्यचेतोहुरमात्मशम्भोः। 
ये प्रत्यभिन्ञारसमाप्तुकामास्ते ग्रन्थमेनं परिशीलयन्तु ।, 


ग्रन्थकारः श्वौ विश्वेश्वरकृपया स्वस्थकायः स्वच्छन्दः चिरं 
जीवेन्‌ योग्यश्शिष्येभ्यः सदुपदेशप्रदानेन लोककल्याणं विदधातु । 


गोपोनाथ-कधिराजः 





सम्मतिः 
(हिन्दी अनवाद मे) 


महामहोपाध्याय गोपौनाथ कविराज २(ए) सिगरा, वाराणसी 
एम. ए, डी लिट, पद्यविभूषण दिनांक ३०-२-१९६५ 


समस्त तन्वो में स्वतन्त्र, वंदष्य मे पुप्रसिद्ध; श्रीमान्‌ 
अमृतवाम्भवनामके आचायंने सिद्धमहारहस्य नाम से एक 
लघृकाय पद्यात्मक पुस्तक का निर्माण करके न चाहते हुए भी 
गरु के कहने से उसे प्रकाशित कर दिया। 


यह पूस्तक्र यद्यपि पृष्ठ संख्या मे बहुत छोटी सी प्रतीत 
होती है, तथापि इसके भीतर बहुमृल्य रत्नो के जसे रहस्यमय 
तत्त्व भरे षडे दहै, दस कारण से मुं बहुत ही गौरवयुक्त 
प्रतीतहो रहीदटै। 

आजकल सुप्रसिद्ध कीति वाले होते हए ये आचाय कभी 
बात्यकाल के अन्तको ओर यौवन के आरम्भ कौ आयु में 
विद्यालय के सम्बन्धसे मेरे वात्सत्यके पात्र बने रहे । अतः 
भब भी मृभे बार-बार उसी रूपमे इनको स्मृति होती रहती 
है। छत्तोस वर्षोसे भी अधिक समय तक इनके अन्य देशोंमें 


१ 





८. 


व्हरने के कारण दशनकेनहोने पर भौ इनकी स्मृति मेरे 
चित्तदपणमें पहूले हौ कौ तरह समुञ्ज्वलता से चरके रहो 
है। इस बीचके काफो समयमेयातौो स्वयं किष हूए तप के 
प्रभात से, अथवा अपने पूवं जन्गोमे किए हुए शुभ कर्मो के 
परिपाक से, अथवा भगवान के अचिन्त्य मौर अहेतुकं अन॒ग्रह्‌ 
के बल से इनके जीवन मे बहुत बड़ी प्रगति हुई । वहु प्रमति 
कोई सांसारिक प्रतिष्ठा नहींदहैभन हो विद्रत्‌ समाजौँमे प्राप्त 
हुआ कोई बड़ा सम्मान है, अपितु अपने वास्तावक्‌ स्वरूपभते, 
शिव ओर शर्वित्त के परस्पर असिन्नल्पी निरावरण प्रकाशकै 
मागं मे कोई अनिवेचनोय प्रगतिदहै | 


रहस्यमय ग्रन्थ के अवलोकन से यह्‌ विदत होता है कि 
कलियुग मे सब से पहले तन्त्रो का उपदेश करने वाले, अनसूधा 
के गभं से उत्पन्न हए, कोधभट्टारक नामके भगवान्‌ दुर्वासा 
मुनि ने प्रत्यक्ष दशन देकर इन्दं पूण योग का उपदेश दे दिया । 
उसी योग का आंसरा लेक के ही समी अन्यं योग 
पूर्णता को प्राप्त होते है । उपदेश को प्राप्त करके 
इन्टोने तब से दीर्घकाल तक निरन्तर्‌ सत्कार-पुवंक परिपूर्ण 
अहम्भाव का अश्रय लेते हुए उस योग का अभ्यास 
किया! तब बीच-बीचमे इन्हे बहुत से दिव्य दशन प्राप्तं 
हुए | जिस देश में जौर जिस कालमेजो दशन हृंजा उसका 
स्पष्ट उल्लेख इन्होने किया टै । यह सव कुछ यद्यपि अति 
गोपनीय है, फर भी भगवानके अदेशसे जीवों के केल्पाण 
के उद्शणसेही सक्षेपसे प्रकट किया गयाहै) इससे भगवान 
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के शक्तिपात से पवित्र बने हुए साधको का बहुत उपक(र्‌ हो 
सकता है, एेसा मृ विश्वास है । 
ग्रन्थक्रारने भी कहाटै- | 
जो महानृभाव्र श्रीविद्या के सम्प्रदाय कौ नोति के 
अनसार शिव स्वरूप अपने आपको प्रत्यभिज्ञा के आनन्द क 
प्राप्त करना चाहुतेहों,वे इस ग्रन्थ का अभ्यास करे, जो 
मपनौ सरलता से साधको के हदय कौ आकर्षित करता दै । 
ग्रन्थकार विष्वेष्वर कौ कृपा से स्वस्थ शरीर से 
स्वतन्रतापूदेक चिर काल तक्र जीवित रहै हुए योग्य शिष्यं 
को सच्चा उपदेण़ देने से लोक कल्याण करते रह । 


गोपीनाथ कविराज | 


बरनुवादक - बलजिन्नाथ पण्डित्‌ । 





सम्मति 


पुज्यपाद श्री आचाय महोदय को 
(ग्रन्थ के भनुवाद के विषयमे) 
दिल्ली श्रीः ५/४/६८ 
श्री वलजिभ्नाथ पण्डित जो | 
जय शकर, सवत्र कुशलमस्तु। 
मात्सविलास टीका प्रथम भाग मिल गया, साथ 
हिन्दी “सिद्धमहारहस्यम्‌” भी । बहुत उत्तम है। 
देखे अब कव मूद्रित होकर लोगो के सम्मृख 
आता है । भापषने परिश्रम बहुत स्तुत्य कियाद! 
यदि सर्दी मे आप यहां भये होतेतो प्रेस कापी 
भी बन जाती, अस्तु । 
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अ पिका-- ५४ 14, 
(पूज्यपाद भाचायं महोदय के हारा लिखे गए पोस्ट काडं से उद्धत) 
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प्रास्तादिक 


दशंन मूलतः आत्मसाक्षात्कार को कहते ह । उस साक्षा 
त्कार के पुनः पुनः अभ्याससे आत्माके स्वरूप ओर स्वभाव 
के विषय में अभ्यासो महानुभाव की वृद्धि के क्षेत्र में कोई 
विशेष धारणाएं अङ्कित हो जातो हँ जिनके अनुसार वहु 
भत्माके विषय में मौखिक ओर लेख-बद्ध उपदेश करने 
लगता है । लोक व्यवहार मे अनुभवी महापुरुषों के एेसे उपदेशं 
ही मख्यतया दशन कहलाते हैँ । उन उपदेशों के आधार पर 
विद्ानोंकेद्वारा लिखे हूए ग्रन्थ भी दरशन विद्या मे गिने 
जाते ह| 

आत्मा का स्वरूप ओर उसकास्वभाव दोनो ही जाग्रत्‌, 
स्वेप्न, सूरषृप्ति ओौर तुर्या में भिन्त भिन्न प्रकारं से अभिव्यक्त 
होते है । उनको ठेसी भिन्न भिन्न प्रकार को अभिव्यक्तियों 
कौ अनुभृतियां भनेको अनुभवी महापुरुषों को हज करती हे। 
दस कारण से उनकी अन्‌ भृत्ियां प्रायः एक जंसी नहीं होतो है । 
भतः उनके उपदेश भी प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकार के ही हुआ 
करते । फिर उपदेशो ओरनलेखों को योग्यता एक ओरं से 
उपदेशकों की बृद्धि कौ तीन्नता परर ओर वाणोके उपर उनको 
प्रभृता पर तथा दूसरी ओय्से उपदेशों का माध्यम बनने 
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याली भाषा कौ योगम्यत्ता पर भी पर्याप्त मात्रा निभर रहती 
है) अतः मृलतः वही दशन उत्कृष्ट स्तर काहोत्ता टै जिसके 
सिद्धान्तो का साक्षात्कार तुर्या दशा को अनुभूति से सम्पन्न 
किसो सिद्धयोगोकौहुजाहौी। फिर तुर्या दशा के भोतर भीः 
अनेको ऊचे-ऊचे ओर निचल-निचले जवान्तर स्तर हुजा करते 
ह । अतः तूर्थाके सभो दशन एक जसे नहींहोते है । तुर्या के 
स्तरोमे कहीं भेदभाव का, कं भेदाभेद का ओर कही सवेथा 
अभेद का दश्णेन होतादहै। अतः तुर्या दशाम ठहरे हृए सिद्ध 
धोगियोमेसेभी उन्हीं सिद्धो का दन सर्वोत्किष्ट होता दहै 
जिन्हें तुर्या के उच्चतम स्तरको अनुभूति ह; करती हो 
पसे सिद्ध योगियोमेसेभी उसी महानुभाव का उपदेशात्मक 
दशेन सर्वोत्तम होता है जिसके बुद्धि भो अतितीव्र हौ ओर 
जपि वाणीपर भो पूरा अधिक्रार हौ तथा जिसको भाषा 
सूक्ष्मतर विचारोक्ो मौ योग्यता-पूरवंक स्पष्टतप्ा असिव्यक्त 
कर सके । 

दूस प्रकार के उत्कुष्टतर दशन को सद्ध-दश्न कहा जा 
सक्ता हु । स्वतन्त्रानन्द नाथ नामक सिद्ध ते अपने मतिका- 
चक्रविवेक मे अपने दश्चनको “मतं हि संद्धम्‌” एेसा कहा भी 
हे । प्रकृत शास्त्र, सिद्धम्‌ रहस्य, भो एक संद दशन शास्त है। 
दरस शास्वं के निमाता आचायं श्रीमद्‌ अमृतवामभव जी महा- 
मनि दुवासाके शिष्य हँ मौर सहामुनि जो संद्धदशेन के एक 
पूरातन गर्‌ हं । आचायं महोदय ने वाराणसी मे समस्त 
शास्तो का सकल अध्ययन क्रियः । वे समस्त शास्त्र ॐ तत्त्वो 
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को जानने वाले एक मर्मज्ञ विद्वान बने । भगवान्‌ दुर्वाक्ता के 
हारा पिखाई हई शाम्भवी योग-विद्या के सफल अभ्यक्त से 
उन्हे संद्धदशन के अन्तरतम सिद्धान्तो को साक्षात्‌ अनुभूति 
पर्याप्त मात्ामे हर्द ओर एक योग्य वैयाकरण होने के नाते 
संस्कृत भाषा पर उन्ह पुरा अधिकार प्राप्त हुजा । फिर संस्कत 
भाषा ही एक-माच्र ठेसी भावा है जिपरमें घृक्ष्मवे भी सूक्ष्मतर 
अध्यात्मदशन के सुष्ष्मःति-सृक्ष्ष विचारों को भौ स्यष्टतया 
असिन्यक्त कियाजा सक्रताहै। लोकोपक्रारके लिए उन्हाने 
करट एक दशन शास्त्री कः निर्माण किया । उष्हीमे से एकर 
उत्कृष्ट शास्त्र यह्‌ सिद्धपहारहूस्य है । उनके अन्य उत्कृष्ट 
दशेन शास्त हँ (१) श्री आस्मविलास जो हिन्दौ व्याख्या के 
समेत दो बार प्रकाणित हज है । (२) श्रौजिशतिका शास्त । 
यह्‌ भी प्रकाशितिहौो चक्राङ्षै भौर दइ्सपरदो संस्कत टोकरए 
भीषछपी रहै भौर एक दहन्दी व्याख्या भो । (३) सहानुभव- 
शक्ति स्तोत्र । यह एक दाशनिक् स्तोत्र है जो हिन्दी संस्कृत 
टोकाओं समेतषछपादहै। श्री आत्पविलासपर ओर श्री सिद्ध- 
महारहस्य पर विस्तृत संस्कृत व्याख्याए्‌ भो लिखो गई हँ षरन्त 
उनका प्रकाशन अभो नहीं हुम है। 

आचाय महोदयने ओर भौ अनेकों विषयों पर अनेकों 
ग्रन्थो को रचना को है जिनमेसे कट एक ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके ह । प्रकाशित म्रन्थोंमेसे कुछ एक ये है--(१) सप्तपदी- 
हदयम्‌» (२) परश्रामस्तोच्रम्‌, (३) श्रौराष्टरालोकः, (४) 
श्रीमदमृतनुकितिपञ्चाशिका, (५) सञ्जीवनीदर्णेनम्‌, (६) श्री. 








संक्रान्तिपञ्चदशो । (७) श्रीमन्दाक्रान्तास्तोत्रम्‌ । उनके 
अमृद्रित ग्रन्थोमेसे उत्कृष्ट ग्रन्थयेदहै- 

(१) राष्टूसञ्जीवन संस्कृत भाष्यम्‌ (राष्टालोक पर). {२ 
श्रौस्वाध्यायमह्मस्तोतम, (३) श्रीवरकलवंसवणेन-काग्यम्‌, 
(४) परमशशिवस्तोत्रम दुत्पादि ' 


आचाय महोदय क्रा जन्म प्रयाग में १९६० वि०्मे हुजा) 
पतृक निवासस्थान इनका वाराणप्षी मे था । इनके पूवज 
विदर्भंदेशके महाराष्ट ब्रह्मणये जो कई एकं शताब्दियों से 
वाराणसी मे र्हा करते थे। इन्होने उच्च शिक्षा वाराणक्षीमें 
प्राप्त को ओौर व्याकरण शास्त्रका विशेष अध्ययन किया । 
प्रे यौवनम वाराणसो को छोड दिया ओर परिव्राजक के रूप 
मे विशेषतया पश्चिमोत्तरो भारत में घूमते रहे । उपरोक्त 
ग्रन्थो मेसकेवलं परभरशिवस्तोत्र का निर्माण उन्होने वाराणसी 
मे किया । शेष सभो ग्रन्थ परिव्राजक अवस्थामे टी लिखे । 
२०३९ विऽ्मे भौतिक गरीरको छोड कर छिवलोकके प्रति 
उत्करमण कर मृष्‌. 


अनेकों वषं इनके द्वारा स्थापित श्रीस्वाध्यायस्षदन, 
सोलन से श्रीस्वाध्याय' नामक मासिक पल्चिका चलती रही, 
दनक ह द्वारा स्थापित्त श््रीपौठ' ने अभी तक (१) श्रीमदमृत- 
सुकितिपञ्चाशिका, (२) श्रीनन्दाक्रान्तास्तोत्र-अनुवाद ओरं 
(३) श्री आत्मविलास सुन्दरो का प्रकाशन किमा । प्रकृत ग्रन्थ 
शरोपीठ का चतुय प्रकाशन है । इसके अनन्तर परमशिवस्तोत्र 








का प्रकाशन इस संस्थाके द्वारादहोगा । आचार्यं महोदय के 
हारा स्थावित-श्री अमृतवाग्पव शोध संस्थान, जयपुर ओर 
विद्रद्वरकल श्रौराधाङ्रृष्ण धार्मिक सस्थान, दिल्ली भी कछ 
काम करने कौ योजना बनारहे है! 


संद्ध दशरन के सामने सभौ अन्य द्शंन निचले स्तर के 
दशन हैँ । संद दशनही एकमात्र परिपूणं दर्शन है । उप- 
निषदों के अनेकों ऋषियोंको संद दशन के सिद्धाण्तों का 
साक्षात्कार हुजा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सेद्धदशन के उपासक 
भोधथेओरगृरु भी। उन्ह यह विद्या भगवान्‌ दुर्वासा से 
मिलीथी। इस विद्या के प्राचीन गुरुगो मे से अगस्त्यम॒नि, 
लोपामुद्रा, दत्तात्रेय, दुर्वासा ओौर परशुराम विशेषतया प्रसिद्ध 
रै । शंव सिद्धान्तके आगमोंके ऋषियोको भो इष विद्या 
काज्ञानथा। भैरव आगमं के ऋषि इस विद्या के विशेषञ्ज 
थे। त्रिक आगमोकेऋषितो इस विद्याके प।रद्धुत गृरूथे। 
भर्वाचौीन युगम इस र्सद्ध दर्शन को विद्याका विशेष विकास 
कप्रमीर मण्डलं मे हुआ । वहां नव्वीं शताब्दी मे इस विद्याके 
साधना क्रम का विशेष प्रचार ओर प्रसार आ० वसुमुप्त ने 
किया। इसक्रममे सबसे अधिक विख्यात गृ भट्ट कत्लट 
हए । संद दशंनकी विद्या के तकंप्रधान सिद्धान्तपक्ष का 
निर्माण भी नवम शतान्दीमे ही हा । उसके आदिनिर्माता 
आ० सोपानन्द थे जिन्होंने शवदुष्टि आदि ग्रन्थों का निर्माण 
किया! इस दर्शेन के सिद्वान्तपक्ष के विकास मे आ० 
उत्पलदेव ते कट्‌ एकं ग्रन्थ लिख कर विशेष काम किया । 
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दसवीं ओर्‌ ग्यारह गतान्दियों के बीच में आन अभिन्व- 
गृप्त प्रकट हए जिन्होने संद्धदशनकेइनदोनों ही पक्षों को 
पररिपूणं विकास को दशा पर पहुंचा दिया । क्मौरसे बाहिर 
के आचार्याःमेइस पर काम करने वालोमे चौलदेशं कै 
महेष्व रानन्द नाथ का विशेष महत्व हें । उन्होने महाथंपञ्जरी- 
परिमल का निर्माण किया । अन्य पसे गृरुओंभेसे जालन्धर- 
पीठ (कांगड़ा) के श्रौशम्भूनाय का विशेष महत्व है । 
सम्भवतः कपस्तोत्र आदि ग्रन्थों के निर्माता ध्री सिद्ध- 
नाथ ये शम्भृनाथही हँ जिनके प्रत्त आर अभिनवगत्त ने 
अनेको वारवडाही आभार प्रकट कियाद, 

जितने भीद्रत प्रधान दशने उनम यातो प्रमेय तत्त्व 
की या प्रमाणत्वं की तरिशेषत्तओं का विष्लेषण निलत्ताहै। 
प्रमात्‌तस्व को विशेषताओं का दिग्दशंनमात्र अदत वेदान्त में 
मिलताहे। परन्तु उप्त शास्त्र कअत पारमार्थिक जद्रत 
नही है, क्योकि वहां जगत कमे उपपत्ति लगाने के लिए रहय 
से भिन्न अनादि अकिद्याकोभो मानना पडतादहै। फिर उक 
शास्त्र के ब्रह्य मे ईष्वरता कोई अपनी सच्चौ विशेषता नहीं, 
अपित्‌ मायाके द्वारा ठहराई हई भू विशेषता है । अतः 
अदत वेदान्त परमाथतया पूरा आस्तिक दशन नहीं ह । सिद्धो 
को दुष्ट में परमेष्वरता अद्रत परत्रह्य का अपना स्वभाव है 
तथा माया, अविद्या, विद्या आदि पदाथ उसकी अपनो लोला- 
मयी सृष्टिके फलदं । दस प्रकारसे संद्धदशेनदही वास्तविकं 
अदधत दन ओर उक्करृष्टतर आस्तिकदश्न ह ; उप्त दशन 
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कौ एेसी विशेषताओं पर आवय महौद्यके आतप -विलासमें 
पर्याप्त मात्रामे प्रकाण डला गया है । प्रकृत ग्रन्थ सिद्ध- 
महुरहस्यतो आरस्भये हो लगातार इन विशेषत्ताओं पर 


ब्रेल देता है ¦ 


सिद्धमहारहृस्यम्‌ इन तरह से एक परम-अद्रत दशन है 
ओर साथही सराय एक परम आस्तिक दशन है । सेंद्धदणन 
के समस्त प्रादीन म्रन्थो के साथ इसकी एकवाक्परत। है । 
हृसमे शंव दण ओर णाक्तदशनं का परिपूण सामञ्जस्य 
विद्यमान दहै । इसके द्वारां संद्ध दन कै प्रयोग पक्ष अओौर 
सिद्धान्त पक्ष दोनों ही के प्रमुख विषयों पर प्रकाश पडतादै। 
टसम कई एक नवीन दाशेनिक विचार विद्यमान दँ । इस 
शास्त्र के द्वारा ओर आत्मपिलास्र तथा विशतिकाशास्त्र के 
हारा आचाय अमृतवाग्भवजो ने एक नवीन टङ्क के एमे 
एव शास्रको चलाया है जिसमे प्राचीन ्रिद्धान्ततो सरव 
विदयमानदहँही ओौर साथ करई एक नवोन त्द्धन्तों को भी 
स्थान द्या गयादहै । इसे एक प्रकार का ५८० 88115 
कुं तो अनचित नहीं हौगा । उदाहूरण के तौर पर शाक 
सिद्धान्त एक एेसा अभिनव सिद्धान्त है । 


---बलजिन्नाथपण्डितः; 


प्राकुकथन 


सिद्धमहारह्स्यम्‌ के प्रकाशित होने से पहले आचार्यं 
महोदय ने इसकी एक पाण्डलिपि मुभ भेज दी थी । गने 
उस पर्‌ एक विस्तत संस्कृत व्याख्या वि. स. १९२२ मे लिखी । 
तदनन्तर आचायं महोदयके आदेश के अनुसार इत आस्त 
का एक हिन्दी अनृवादभो लिख कर उन्हे भेजा । उन्होने 
उसे पसन्दभी किया ओर प्रकाशित भी करवाना चाहा । 
घ्र प्रकाशन नहींहो सका ओर समय के बीत जाने प्रर 
उसवबातकोवेभीभूलगए ओर मेँ भी भूल गया ! गत 
अक्तूबर १९८२ को जब मै उनके दशन करने दिल्ली गया 
तो उन्होने मृ इस शास्त्रे के हिन्दो अनृवाद को शीघ्र 
तेयार करके प्रकाशित करने का आदेश दिया। मैभी इस 
कामको कर देने के लिए समय निकालने को बत परतबपे 
विचार करता रहा । 


गत जनवरी १९८३ में मुं पूञ्यपादजी का अपने हाथ 
से लिखा हुआ एक पत्र मिला जौ उन्होने ५-४-ष१९्दतठ इ 
करो दिल्ली से लिखाथा)। उसमे यह्‌ लिखा था कि श्रीपिद्ध- 
महा रहस्यम्‌ का हिन्दी अनवाद उन्हं [मल गया, उन्होने उसे 
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लाल जीका पुज्यफाद ध्रोजी कौ ले सामग्री के धर 
वृह प"ण्डलिपि चौ मिलन्‌ । उसी महीने कै ग्ल परे 
जव र्य दल्ली गयातो वहसे उपे इधर ठे आया ] सरटा 
लाप,र उसको प्रस कापीकोतंयार क्रियो । फिर्‌ सभे केना 


प्रतोत हअ! कि अनुवाद मात्र से सभ जिनज्नासुओं करौ सन््ोषं 
~ > । अलः ३ 3 त गु द्ष्रन ~ + न >~ । 

सह्‌ हा ककमा । जतः कट कहू द्‌ रहस्या क्रा स्प्ञ 
+ र -त ( न थी। ($) न~ भ -- ~ 
केरने के बिए चड़ धोड़ो व्याख्या भो लिख दी, 


गत अक्तूबर सासमेदटीश्वी पूज्यपादनजौी ने अपनी 
देवौ के दशन का जी घटना सु सूना दी उसके चनु 
मैने उनको ही अरसे एक दिल प्रकरण का निर्मषपि करे 
उसे इस ग्रन्थ के अन्तपर्‌ जोड दिया ¦ उसमे श्र} आचार्यं 
महोदय के इस जीवनम श्रप्त दए अन्तिम दिव्प्रदणुते क 
वणन उनको हौ लन शला के अनुषार्‌ किया नया ६ 
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क साक्षात्‌ दशन श्रप्त हणं । यह वातत उन्दने श्रौ धिद्ध- 
मह्रहूरन्म्‌ मेस्पष्टकहदोदहै। ई० सन्‌ परद्र मे अर वें 
कुलगाम (कष्मीर) वे हमारे घर मै ठहुरे थे तद उन्दने मेरी 
प्रार्थना पर भगवान्‌ दुर्वासा मुनीश्वर का एक साद्खपाद्ध 


"| 
विस्त वर्णन श्लोकों भँ लिख डाला } उसङः णोर्घक रष्व; 


गया ^ देशकव्णनम्‌"“ | श्रौसिद्धमहारहस्यम्‌ मे जनको दित्य 
दशयने का विस्तृत वर्णन भिलता है, परण्तु भगवान्‌ दूर्वा! 
के दशान का उल्लेख माच्रही जाया है } अत्तः उन्न विस्तत 
देणिकदश्चनम्‌ ' नामकं पुस्तिकाको भो हन्दौ अनवाद ठं 
समेत इस प्रन्थकै साथ ही इसके अन्तिम भागके श्प पर 
प्रकाशित कियानजा रहा । 

जम्मू 
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अथ 


प्रथममाह्निकम्‌ 
( उपोद्धातप्रकरणम्‌ ) 


सिद्ध समिद्धममितं हूदयेऽस्सदीये ॥ 
वाक्कामशक्तिजननीवरिवस्ययाऽऽप्तम्‌ । 
नोद्धाटनीयमपि सम्प्रति योगिनीना- 
मादेशतो विवृतमस्ति महारहस्यम्‌ ।।९। 
अपरिपतित महारहस्यभूत वस्तु हमारे हूद्य में स्वयमेव स्वानुभव 
सेही सिट ओर अपने तेजसे ही उनज्ज्वलतया प्रकाशित होती 
रहती है । उसक्री इस अभिव्यक्ति को हमने वाग्भवं बीज, कामराज 


वीज ओर शक्तिबीज नाम के तीन रहस्यात्मक मन्त्रो की माता की 
उपासनाकेद्वारागप्राप्त किया है । यद्यपि इस रहृष्य को जन- 
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स।धारण के सामने प्रकट करना उचित नहीं, फिर भी योगितिय। 
को आज्ञासे उसे ्रव प्रकट कियादही जार है) 


दद्ध वस्तु स्वात्मरूप परमेश्वर है । बहु सदा अपने चत्‌- 
प्रकाशसे चदेव प्रकाशितहोतः हौ रहता है । क्षमी तै प्रत्येक 
प्राणो स्वयैव अयने आपको स्तै इस श्प भै अनन्य है । 
बोजमन्त्र “ए आदि होते ह । उनको माता पारसेरवरः परशक्त 
है! प्रणयो कौ इन्व्रियों का आर उनके अन्त करणं के अन्तः 
दञ्खालन करने चलौ प्रोरक शदितियां ““गेणिनीः' नाम से प्रिद 
हे । प्रणियोंके समस्त क्ानसय अर क्रियामय व्यवहार उन्ही क 
भन्तः प्ररमासे हज क्रते हं, 


तस्मात्‌ सदव समुपासितदेशिकेन्राः 
श्रीमण्डले विधिवदजितसन्निदेशः । 
शास्र फथाददचगस्य समस्तमेतत्‌ 
सरच्छिष्यवृन्दहूुदयेष्‌ निदेशयन्तु ।।२॥ 
इस लिए जिन सहन्‌भा्वो ते सद्गुरु कौ सततं खेवा की हं 
भौर जिन्हे किध्िपूवेक श्रीमण्डनमे प्रतिष्ठा प्राप्त की हौ, उन 


हसं समस्त शास्त्र का यथाथंतया समक्ष कर उक्तम शिष्यां के समृ 
के हतद्यये दरस प्रतिष्ठ कर दना चाहिए) 


शकत उपासना मे काम आनि वाला एक यन्दरराङ ओखः 
कह्णाता हें । वहु यन्त्र दवी प्रशासन के समृचे दावे काएक प्रलीः 


१ ~ 
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है । उमे सभी नि्नतर उमैर उच्चतर देवगणो ऊ अपने अपने 
स्थान नियतदहं। उस्र को सहायता से विधिवत्‌ पारमेश्वरी 
पराशक्ति को उपासना करने वाले अपने सपरुचित देवलोक में 
प्रतिष्ठा कौोपाहीजातेहं ओर भौद्धिक शरीर को छोड देने पर 
अपने दिष्य अकार को वहां त्राप्त करते हैं। 


टह खल्‌ नानातिधवस्तनिच्यपरिपूर्णे विश्वस्मिन्‌ विश्व- 
मण्डले निजया नसगिक्या वंरुगिक्या शक्त्या सामरस्येन समव- 
स्थितेऽभिनवरमणीये परशिदफहाविन्दौ जायमायः सर्वोऽपि 
परणिवानतिरिक्त एद ¦ द्रतभावस्य हि सर्वस्यापि काल्प 
निकत्वात्‌ \ अत्त एव ततपतियोगितया स्थःप्यमानोड्टरंत- 
भावोऽपि कल्पनाश्य्यामेवाधिलेते } एवं हि सवेंऽपि भावाः 
परम्रक्रारणभूते महागुरो परमशिवे सुष्टि-म्थित्ति-सहारनिग्रहा- 
नृग्रहुतिपर्चविधतया चञ्चत्‌प्रपञ्चत।षञ्चन्ति 


नाना प्रकर को वस्तृमो कै समृहौं से भरे हूए शस समस्त 
संसार मे अपनी विसर्गं शक्ति (सृष्टि-संहार-आदि की सामथ्य, से 
सदव नतणएणनणए सौन्व्यं के कारणं रमण कर्ने के पौग्य परमशिव 
महाविन्द्‌ मे विद्यमान दहं । उपीके भीतर उत्पन्न होने वाल! सब 
कुं परमशिव हीह, उप्रसे अतिरिक्त कुद नहीहै; क्योकि सारे का 
साराद्रतभाव परमेश्वर के साम्यं मे कल्पित दहै; अर्यात्‌ स्वतन्त्र 
सामथ्यंरूपि्णी क्रल्पनाणक्ति से सहूराया हुआ है । दूस कारण 
द्रत्भाव के विरोध में ठहरा हभा अद्वत भाव भी कल्पना कै आसरे 
पर्‌ ही ठहरा हृञजा है । ईस प्रकारसे सभी पदीर्थो कू सुल कारण 
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महागुरं परमशिवही है अर उसी के भीतर सभी पदाथ सृष्टि, 
स्थिति, संहार, निग्रह (स्वस्वरूप तिरोधान) ओर अनुग्रह {स्वस्वरूप 
प्रकाशन) खूप पाच प्रकार से अभासमान प्रषञ्च-रू्पता को प्राप्त 
हते रहते ह । 

श्रीचक्र के बीच मे लिखा जाने वाला विन्दु महाविन्दु कहलानप 
है। सृष्टि आदि पांच पारमेश्वरी इत्य के भ्रति उन्मुख इच्छा के 
आविष्ट परमशिव को विन्दुं कहने हं । चिन्दुरिच्छः (षप.सू षा. 
३-२-१६९] ए पारमेश्वरी लोला के पांच अंग होतेह । एकमात्र 
वरमेश्वर स्वयं अपने आयकोही भंदात्मक जगत्तके रूप मे प्रकट 
करता रहता) यह उका सष्टिकत्य है । इस जगह को युग 
यगान्तरों तक ठहराए रखत। हुआ इसे न्भ्यिमो के अनुसार चलाः 
रहता है ! यह शयति कृत्य है 1 समय समय पर कायं पदार्थो को 
अपने अपने कारण पदार्थो में विलीन करता रहता । फहु उसका 
संहार कृत्य है । इनः तनो कृत्यो को चलाता हुभा जोवरूपता मे 
प्रकट होता हआ अपने आप को हौ वास्तविक शिवरवरूपता को 
अधिकं अधिक दकता जाकाहै ओर जीवो को गहरे से गहरे अज्ञान 
के अन्धको मे धकेलता रहता है । यह उह्तका निग्रह कत्य हैं । [फिर 
अनुग्रह्‌ शक्तिपात करता हुभा प्राणियों को मोक्ष के भागेके प्रति उन्मुख 
करता रहता है । यह उसका अनुग्रह कृत्य हं । ये यांच कृत्य हौ परमेश्वर 
की परमेश्वरताहै जो उसका अपना नसगिक स्वभावहि; यह प्रपंच 
माया, अविद्या+ या वासन के दोरा उसयर चाथा नहां गया है । 
हस! चंद दशन का अट्ट सिद्धान्त है । ब्रह्मा; विष्णु. रद्र+ ईश्वरः 
अगर सदश्षिव सुर््टि आदि पाचङृत्योंको करने वाले पांच कारव 


[8 


ण्ड रि 


हं । श्रोचक्र के ध्यानम इनमेपे पहले चार को ष्रलग कै चारं 
पावे ओर सदाशिव को उपर का फटा माना जात्ताहै। उस पल 
पर महाकामेश्वर परम्ञिव भौर उसको शक्ति महू्कामेश्वरी 
लक्तिता त्रिपुरसुन्दरी {विराजमान रहे हं । श्यततरह से प्रर्च को 
चलाने बाले पाच कारण चरमेश्वर के मञ्च अर्थात्‌ फ्लद्धः का काम 
देत हं । पलंग बन जाते हं १ देखे रहस्य की अभिन्यञ्जना 
«नमञ्चन्ति'' इस शण्द को धृतिसे होली है 


ततश्च स बहागृररूपो महुष्नृभायो महाभागो महाभावः 
केनेर्टस्यो जिहुसयोपादित्छया बा? केन बा नेषणीयं उपा. 
दित्सया जिहासया बा ? एषमेक केन हि निहा्ोपोदित्साभ्यां 
ज्ञेयो वाञ्जञेयो का भावनीयो महाभावः + अथ तथेव क्रिय- 
विषयेऽपि $ 


तो फिर उस महाभाग, समस्त भावों को धावता का अभिषेक 
करने वाले हाभाव को वथा उप्तं विशाल तेज वाले महागुरु को 
कौन परिच्ाग करनेया प्रहुण करने की इच्छा से प्रोरिति होकर 
चाह सके आर कौन उसे दस प्रकारसे नहीं चाह सके ? शिर इसी 
भ्रकारसे कौन उस भावना करनेके योण्य महानुभाव को त्याययां 
ग्रहेण करन को इच्छासे प्रित होकर जान सके भौर क्मैत इक 
भकारयसेन जान सके ? फिर इसी तरै का नियम क्रिया के विषय 
मे भो जानि । (अर्थात्‌ उसे कौन इन दे भावोसेप्ररित हयेकर कर 
सके ओौर कौन उसी तरह सोच्सेन कर एके) 


भर्येक वस्तु को सत्ता परमेश्वर करै सत्ता एर हौ आधित है । 


५ ॥। 

















अतः समस्त सद्भप भावों को भावरूपता देने वाली सत्ता परमेश्वर 
छौहीहै + इस तरह से वहु महाभाव है । सवंव्यापक ओर 
सवंस्वर्प होनेसेन तो उसका ग्रहृण हीषा जा सकता है ओरं 
न परित्याग ही+ नही वेदा करते कीडइच्छाही हौ सकी है । वह्‌ 
सभो का अपना अपह । अतः उसका प्रहुय या स्यात्‌ करने की 
इच्छा कसे उद्बुद्ध हो सके ? 

सर्वोऽप्ययं प्रपञ्चः पृष्रनिन्दग्येव क्स्पते दति तु सिद्ध- 
सिद्धान्द एव । तदेतद्‌ यथा तथास्स्मानिरेव स्वोपन्ने श्रोलात्य- 
विलासे सम्यगृुपपादिततम्‌ । यथा तत्र ह्ितीयप्रकरणे - 


आनन्द एव पर्यन्तः सपेक्षसुखद्ःखयोः ¦ 
स्वानुभूत्या विनरृशतां निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
(अ. वि. २-१६) इलि ॥ 


यहु सारे का सारा प्रपञ्च परिपूणं आनन्दं कौ अभिव्यक्द करने 
मेही लगा रहता है, एसा सिद्धजनों का ज्िद्धन्त हीदे। तो यहु बात 
जैसे ठीक उतस्तीहै व॑सेही हमने भौ श्रपते गस्त श्री बात्मकिलिास 
मे भच्छी प्रकारसे प्रतिपादित कियादै। जैसे कि वहां दूसरे प्रकरणं 
पे कहा गया है-- 


°स्वानुभूति के आधार पर विमर्शं करने वालों का यहु उत्तम 
मौर निश्चित सिद्धान्त है कि परस्परं आपेक्षिक सुख भौर दुःख की 
चरम विश्रान्ति आनन्दमेंदही होती है" (अ।, वि, २-१६) 
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तदेवं स्वरूपपर्यालोचनाननृतविश्रान्तिः प्रयोजनं स्वरस- 
प्रवहणशीलं सवंदा सवत्र परिस्फूरत्ितमामिति समन्ततः 
सिद्धम्‌ । स्वर्पनिर्णंछः पुन: सविस्तरमस्माभिरेव स्वोपन्न 
श्रीलात्मविलासे विदहितस्वत एव सुनिपुणं समभ्यसनीयः । 
अत्र पूनः शास्त्रे श्रीसिद्धमह्‌रहुस्य ईत्यन्वर्थाभिधाने 
श्रीआत्मविलासग्रह्पादिनसिद्धास्ताधिष्ठानस्यानो्यं रहुस्यत्तमं 
विज्ञानौपयिकमृपायजातं विज्ञाग्णोयमिति विषयविभेदः । 
उपाया अपि स्वानन्दायैव स्वकस्पनशा व्यवस्थापिता इति तुं 
न विस्मरणीयं जात्वपि । 


हस प्रकार से आत्मस्वरूपं के प्रत्यवमशे (आत्म-अभिमृख विमं) 
पर ठहूरी हुई विश्रान्ति जीवन का एक एसा प्रपौजन है जौ अपने 
स्वाटन्त्य के विला से स्वभावत; प्रवाहित होता रहता है ओर 
प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर अच्छी तरह से परिस्फूरित होता 
रहता ह) यहु बात स्वंतः सिद्ध हौ गई । स्वस्वह्प का निणेय 
हमने ही स्वनिमित श्रीजत्मविलासं मे विस्तारपूवेक किया है; तो 
वहीं से अच्छी प्रकार से उसका अभ्यास करना चाहिए । जिद शास्त्र 
का सर्वथा यथाथ नाम ““्रीसिद्धमहारहस्य'' है, उस प्रकार के दस 
शास्त्रम श्री आत्मविलास मे बताए हुए सिद्धान्तो के आधारशिलाह्प 
जौर विज्ञान कौ प्राप्ति के साधन बते हुए अत्यन्त रहस्यभूत उपाय- 
समृहोंका प्रतिपादन करनाद्रै। इस प्रकार से श्री आत्मविलास के 
भोर श्री सिद्धमहारहस्य के विषय भिन्न-भिन्न हैँ । इस सिद्धान्प 
को कभी नूलना नहीं चाहिए कि उपाय-समृह भी अपने आनन्दके ही 
लिए सपनी कल्पना-शचित से ठहराए गए है । 
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परिपूणं खल्‌ स्वमपि समस्तीति समस्ताविरोधितया सिद्धे 
स्व रस-प्रवहण-शीते सिद्धान्ते दरं ताद तमूलाधिष्ठाने भगवति 
परमेश्वरे एव प्रष्नोत्तरमालिकानामप्यृदयो भवितुमहति 
परमशिवस्यैव सनातनत्वात्‌ । तदतिरिक्तस्य कस्याप्यप्रतीय- 
मानतयाऽसस्वात्‌, अपेक्षिकसदसतोद्रं योरपि महासत्तायामेवा- 
न्तभावात, विधिशास्त्राणां निषेधशास्ताणां च पहाविधावेव 
पयेवसानसिद्धान्तात्‌ । 


परिपूर्णं पदाथ मे प्रत्येक वस्तु समातीदहै। इस कारण किसी भी 
वस्तु से विरोधन रखते हुए जो स्वतः सिद्धदहै, जो अपने आनन्दरस 
से स्वतन्त्रतापूर्वैक प्रवाहित होने वाला सिद्धान्त है, दौनों ही दत 
भौर भर््तकाजौ मूलाधार है, उप्त भगवान्‌ परमेश्वरदही के भीतर 
प्रषनो भौर उत्तरोकी परम्पराका उद्य हो सकता है, कयोकि- 
(१) परमेश्वर ही सनातन, अर्थति पुरातन तथा सदा के लिए विद्यमान 
रहने वाला तत्त्व है । (२) उससे पृथक्‌ ओर अतिरिक्त बनी हुई 
कोद भी वस्त प्रतीत नहीं होती है, अतः वसी कोई वस्तु सत्‌ नहीं । 
(३) जो फिर यह्‌ अपिक्षिके सत्ता ओौर अपेक्िक असत्ता है, उन 
दोनों का अन्तर्भाव महासत्ता मे ही होता है । (४) फिर यह्‌ 
सिद्धान्त है कि विधिशास्त्रं गौर निषधशास्त्रो का परयंवसान महाकिधि 
मेदी दहोतारे। 


भवतु । अत्रेदं वोध्यम्‌- 
भगवान्‌ परमशिव एव खल्‌ स्वात्मानं द्विधा कृत्वा 
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क गी 


समस्तप्रपञ्चं स्वरूपमपि स्वविलक्षणं प्रपञ्चयति । तदेत- 
दस्माभिः स्वौपज्ञ श्वीलात्मविलासे सुविशदं निरूपितम्‌ । 
यथा - 


स्वात्मानं स्वविलासेन विश्वरूपेण भासयन्‌ । 
नित्योदितः कोऽपि देवो जयत्यात्मा परः शिवः ॥ 
(आ वि. २-१) इति । 


ग्रच्छा, तो यह्‌ बात समन्ते के यौभ्यहै- भगवान्‌ परमशिवे ही 
सपने अपकोदोरूपोंमें प्रकट करके स्वात्मस्वरूपं बने रहते हूए 
ही इस प्रपञ्च को अपते से भिन्न ल्प मे अनन्त प्रकारके वैचित्यं से 
आभासित करतेटै। तो यह्‌ बाति हमने अपने श्री आत्मविलास यें 
सुस्पष्ट सूप से इस प्रकारं से प्रतिपादित की है - 


अपने जप को अपने ही विलास केद्वारा विश्वके रूपमे प्रकट 
करता हुभा, शाष्वततया उदय कौ प्राप्त हुमा परमशिवात्मक 
मात्म -रूपी कोई सततक्रीडनशील प्रकाशमान्‌ देव सवत्किषं को प्राप्त 
होर्हारहै। (आ. ति २-१) 


श्रीराष्ट्ृसञ्जीवनाभिधाने तश्रीराष्टालोकभाष्ये कल्याण्‌- 
सोगन्धिकव्याख्यायां श्रीकलायां च प्रसद्धतो विशदीकृतमस्मा- 
भिः। इदानी पुनः सिद्धान्तस्पेण शश्रीसिद्धमहारहस्यम्‌" 
शिष्यजनानुजिघुक्ष यावतारयिष्यते 1 - 


इस सिद्धान्त को हमने प्रसङ्खवण राष्टालोक के राष्टूसञ्जीवन 
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पक भाष्य मे तथा कल्याणसौनच्छिक कौ श्रीकला नामक व्याख्या 
मे स्पष्ट कियाद} इम समय तो शिष्यजनों पर अनुग्रह करने की 
इच्छासे सिद्धान्त सूप पे श्रीसिदढमहारहुस्य को प्रस्दावित्त किया 
न। रहा हं ' 
इत्य॒पोद्धातप्रकरणं नाम प्रथममाद्धिकम्‌ 
गहु उपोद्धातप्रकरणनाष का पहला आहिक पूरा हो गया । 


खभीष्छारिकाएं = 





णी  । रि 1 








+ 
6१, 








अथ 
हितीयसाक्िकम 


( मगङ्गलाचरणप्रकरणमप्‌ ) 
रक्तशक्ितिममित्तैजसीं कलां । 


लासितीममृतव्षिणीं पराम्‌ । 
सारसेऽहभिं सह खरपंत्रके 
हंसगं शिरसि गौरवं भने ।॥१।। 

म मस्तिष्क के भीतर ब्रह्मरन्ध्र के समीपं विद्यमान, षट्चक्रं 
भे से सबसे उपर वाले, अहुस्वरूप-जीवशक्त्यात्पके सहस्रदल कमल 
के भीतर निवास करने बाली, हंसवाहिनी, अथवा प्राणात्मक हंस पर्‌ 
भारूढ हुई, सहसदंल मे ठहर हृए्‌ चन्द्रमण्डलं से अमृत विन्दृजों कौ 
वषा करती हुई, अत्यन्त कोमल शरीर वाली, मृत्तिमती सुन्दरता 
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घनी हुई, अपरिमित तेज वाली, रक्तवणे वाली ओर गुरु के अनुग्रह 
से ही साक्षात्कार को प्राप्त हूर, परमेश्वर की कलन-सामथ्यंरूपिणी, 
अर्थात्‌ सृष्टि आदिं पांच कृत्यो को उल्लासमें ओरं विकास मे लने 
चाल, सर्वोच्कृष्ट, तुरीयवणाीत्मका कामकला नाम की महाशक्ति का 
भजन कर रहाहू। 


वस्तृतः परमेश्वर हौ एक मात्र पारमार्थिक सत्य तत्व है । 
उसके भीतर यदि सणष्टि-संहार आदि पांव पारमेश्वरी कृत्यो को 
विकासमें लानेके प्रति उन्मुखता रूपो इच्छा नहीं होती तो कुछ 
भो नहीं होता । केवल परब्रह्म हौ होता । व्ह भीहोता या नहं 
होता, कछ कहा सुना भौ नहीं जाता । तौ यहु प्रपञ्चं इस लिए 
विकास को प्राप्त होताहे कि परमेश्वर अपनेअपि को इस रूव नें 
प्रकट करना चाहता है ओर जपन उसचाहकेदेल को पुरी तरह 
से खेलना चाहता) परमेश्वर को एसी परमेश्वरतात्मिका परा 
इच्छाशक्ति ही उसको दिव्यातिदिष्य अभेद निष्ठ कामना है । 
एसी कामना अपनी शक्ति को पुरो अभिव्यक्ति कौ कामना है, 
अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने कौ इच्छा नहीं । देसी पारमेश्वरी 
कामनाकोही सों की भाषा में कामकला कहते है । क्योकि 
परमेश्वर को इच्छाशक्ति ही उसको कला के सूप मे अभिव्यक्त 
होती रहती है ओर उसी के आधार पर समस्त प्रषंच के सारे के 
सारे व्यापार ओर ष्यवहार भबाघध गति से चलते रहते हं । अतः 
सिद्ध जन उत्त भगवती कामकला की उकषासना को विष महत्वं 
देते हं । जितने भौ बीजमन्त्र होते हं बे सब परमेश्वर कौ शक्रितिषों 
के भ्रतीक होते हं । उनमें कामकला नामक बौजमन्त्र कां विशेष 
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महश्व यह है कि उसके द्वारा उपासना करने पर भोग भौर मोक्ष 
पुरी तरह कै मिल सक्तेहे। उसी कामकला देवी की वन्दना इस 
मद्भलात्मक पद्य केद्वारा को गईहे। 


दिव्यान्‌ सिद्धान्‌ मानर्वाश्चि गुरुन्‌ गुरुपरम्परा; । 
स्वेषां पादुकाश्चाहं वन्दे वाक्कायमानसंः ।२।। 


मै मन, वाणी श्रौर शरीर के द्वारा दस्व्यशरीर धारी, सिद्ध 
शरीर धारी ओर मानव दयरीर धारी गूरुओंको, गुरुओ की परम्पराओं 
को भौर उन सबको पादुकाओंको प्रणाम करत। हूं 


श्रीकण्ठ, नन्दी आदि गरु दिष्यगुरुहोतेटहं । पे दिव्य्ञरीर- 
धारो होतेह । चिरजीवी सिद्ध सिद्धगृर कहलाते हं। वे दत्तात्रेयः 
दर्बासा, परशुराम आदिहं । मानवगरं साधारण मानव-शरीर मे 
रहते हुए ही तत्त्व को साक्षात जानकर ओर पूरौ तरह से अनुभवे 
मे लाकर प्रारब्ध कमंके भोम की समाप्ति तक इसी मत्य लोक में 
ठहूरते हए योग्य अधिकारिणं का उपकार करते रहते हं । इन 
तोनों प्रकारके गृरुओंकी परस्पराओं को संद्ध मागं मे दिव्यौ, 
सिद्धौच ओर मानवौध कहते हं । उन तीनों को प्रल्थारम्भ में 
प्रणाम क्ियानजा रहाहै। 


पुवभद्धः समस्तानां प्रारम्भाणां प्रधानतः । 
स्मरणं वारणास्यस्य स्वेविध्नौघवा रणम्‌ ।।३।। 


सभोप्रारभ्यमाण कार्योके आरम्भे सभी विघ्नो को नष्ट 
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करने वाले गजानन भगवान्‌ गणेश का स्मरणे सवसे पहला ओरं 
ससे प्रधान कतव्य होता दै) 


प्रकाशानां विमर्शनां गणानां स्वमहं पतिम्‌ । 
महाशाकसुतं वन्द प्रारम्नप्रणवं भराम्‌ ।४)। 


सभी प्रकाशो ओरं विमर्णोके गणो, अर्थात समूहो के स्वामी, 
सभी वाणियोंके प्रारम्भे प्रणव की तरह्‌ खहुरे हए, महाशि 
स्वभाव परमेश्वर के पुत्र, अपने आपखूपी अहु के ल्पमे प्रकट हुते 
हुए आध्यात्मिक गणपति कोम प्रणाम करताहूं। 


वर्तुभं के आभसतमःत् को प्रकाश कहते है । फिर उने 
विषय में जानने बले प्रमाताकोजो अन्तः भतीति होती है पि 
अमुक वस्तुहै, यारेषौ या वप्ती है, उस अन्तः प्रतौति को विमः 
कहते हं } प्रकाश व्स्तुजों रो केवल चमका हौ देता है ओः 
विमा उनकी तय उनके चसकने की प्रतीति करूप दै प्रमाता; 
अर्थात जानने वाले की नात्मा विश्राम नेताह! उसी से जानं 
वाले कोक्षन्तोष हो जाता है कि मैने अमुक विषय को जा 
लिया। जानने बाला अशत्मदेव ही कधमस्त क्षणिक प्रकाशो सौ 
विपर्श कास्वमो हि, क्योकि उसो कीस्राप्थ्यसे प्रकाश नी £ 
हे ओर विमकषं भी ' 


आत्मदेद वस्ततः स्वपं परमैप्वर हौ है ! स्य्यं परमेश्वर 
ही जव अपनी परमेश्वस्ता को अपने उिलास की लीलाने आते § 
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भुला उक्ता ती भत्पन्न ओर अल्थशकिति जीव्‌ के ष सें प्रकट हीः 
गया। इस तरहसे धरमश्वर ने ही आत्मश्व रूपी जीवों की 
सृष्टि कीहै। अतः सटी आत्मए उत परपेश्वर कौ हीः सर्ति 
है। इसी लिए जात्मदेव को परमेश्वर रूपौ भगवान शिक कह पुत्र 
कहा गय) । तो आध्यात्मिक गणेक्षं अपना जोतस्वरूप हौ है । 
परपेश्वर तभो परमेश्वर है जद उसमे परमेश्वरता है | 
परमेश्वरता उसका आवश्यक ओर नंससिक स्वभक्व हौ ह+ उक्षके 


परमेऽवर्‌ को शिव कहते ह ओर उसकी परमेश्चरता को शक्ति 
कहते हे \! वस्ततः शिव शक्तिहीहै । शक्ति ही उसको शिवता 
कोप्रदट करणीहै, ठहुराती है अर सिद्ध कस्तीहै । नित्त किले 
पहल्‌ से उसके विषय में विचार विमं करौ वहु वहु पहलू उस 
को्टन कोर शक्ति हौ होगा । अतः शिव अनन्तशक्तियों कः 
अपारमितत एकघनस्वकू्पहै । तो उसे शक्ति ही वस्तृतः कटा 
जाना चाहिए । ती तो शाक्तदृष्टि से परमशिव क्म परा चित्‌- 
शक्ति कहा जातादहै ! परन्तु जनक्चाधारण को भाषा ते शक्ति 
दिव्यं सामथ्यं वाली सिसी महल को हौ समन्ता जाता है, 
परिधुणं परज्रह्य रो नटी, क्योकि यह शब्द वंसो स्रहिला स्पिजी 
देवियोंके लिएकू्ढहौ ग्या । िरिव्प्यकरण की दृष्टि से भी 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त श्ड एसे पदार्थो को बततिहं जो किंस्ली आध्र 
भूत॒ अन्धिपदाथं द्धी विजेषताएं ह, जंषे कति, उक्ति, प्रीति 
द्व्यादि ; देस एेखौो लोकव्यवहृषएर कौ स्थितियों को विददार में 
रखते हए श्रौ अचां महोदय नै एक पेये शब्ड को पड लिप ह 


२५ 





पायया =-- 


जो शक्ति की प्रछानताकोभी बतलाता है मौर फिर भी परा- 
्षितता को न जतलाता हञा एक स्वतन्त्र सत्ता कौ विभृति से 
युक्त पदाथं का वाचक्त बनत! है । एेसा बहु शब्द है--शाकः' 
शक्‌ धात्‌ से धन. प्रत्यय भावाथ मे लगा कर यह शब्द बनतादै । 
इस की व्युत्पत्ति है “शकनं शाकः"; अथ है सक्ना। इस तरह से 
यह शब्द भावप्रधान है, स्वा्धित अयं को जतलाता है, ओर इसका 
तात्पर्यं है समस्त सामर्थ्यो का एकघनस्वरूप पदाथं । इस शब्द 
का प्रयोग इस प्रकृत शास्त्र मे बहुत स्थानां मे आएमा । अतः 
इसको एेसी व्याख्याका समङ्षना ओर स्मरण रखना आवश्यक 
है। छोट -छोट इन्द्र, विष्णू , ब्रह्मा आदि शशाकस्वरूप ईश्वरो को 
अपेक्षा परमेश्वर (महाशाकस्वरूप' है । इन ईष्वरों कौ ईश्वरता 


परिमित है, परन्तु परमशिव रूपी परमश्वर कौ शशाकताः सवथा 
अपरिमित है। 


जसे प्रणव (ऊंकार) सभो मन्तोंके आरम्भमें आतःाहै, उसौ 
प्रकार सभी विचारो, व्याहारों, व्यवहारो, व्यापारो, आदिके आरम्भ 
मे उनका कर्ता रूपो अधिष्ठान विद्यमान रहूताहै, जो आत्मदेवहै । 
प्रक्कत्शास्तर के शाब्दस्वरूप के आरम्भे उसी गणपति को नमस्कारं 
कियाजारहाहे) 


क्षो रोदधेरिबोमाया उद्यन्नानन्दयजञ्जगत्‌ । 
ग्लोरिव श्रीगणाधीशो विघ्नस्तोमं निहन्तु नः ।५। 


जिस प्रकार क्षीरसमूद्रमें से उदिति हुआ चनद्रमासारे जगत को 
भानन्दिति करताहै उसी प्रकार से भगवती उमाजी से उत्पन्न हीते 
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हए श्री गणपति देव सारे जगते कौ आनि . करते हए हमारे 
(समस्त) विध्नों के समूहोको नष्टे करदे । 


यह्‌ स्तुति आधिदचिक गणशजीकीह्‌ं | 


कपाली कुण्डली दण्डी खिन्दरूरारुणविग्रहुः । 
श्रीमान्‌ वद्कनाथः स्तादापदृद्धारणाय नः ।॥६॥ 
कपाल को, कुण्डलो को ओर्‌ दण्डको धारण करने वाले तथा 
सिन्दूर के समान लाल रंगके रीर वाते भगवान्‌ वटुक नाथ समस्त 
आपदाओसे हमारा उद्धार करते रहं । 
आधिदविक स्वरूप मे भगवती त्रिपुरसुन्दरी के दो प्रिय पुत्र 
हं गणश ओर वटक । विध्नों का नितारण करनेके लिंर गणेश को 


ओर आपदां का नाश करने के लिए वटुक्नाय कौ उपासन 
को जाती डं } 


एदवीं कलिकां शोषं शोक्लीं भति च वर्ष्मणि | 
चान्द्रो सौरीं तथाग्नेयं दृष्टि विश्ररच्छिबोऽवते।त्‌ ।।७।। 
सिर पर चन्द्रमा कीक्लाको, णरीर पर संफदं सग की भस्प 


को तथा चन्द्रसूयं आर अग्तिमियी र्ट को वारण करते वाने भगवान्‌ 
उमाप्िनाथे जिव हमारी रक्ना करे । 


यह्‌ भगवान्‌ शिव के आधिदंविक स्वरूप की स्तुति हं । 
भमाणः प्रमेय ओर प्रमाता की त्रिवुटी कोञआगम शाम में क्रम 
से सूय, चन्द्रमा भौर अग्नि, ये तोन नाम दिरए्‌ गए हं । अनस्त 
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अनन्त ह्पों मे प्रकट होते हए हन तीनों वदार्थो के समस्त ज्ञाना 
क्रियाटमक व्यवहारो का मूलतः सञ्चालन करने वाले देवाधिदेव 
भगवान्‌ कलासवासौ शिव हं । अतः ये तीन पदाथं उनके तीन 
नेच्र हें । इन्हीं से समस्त व्यवहारो का प्रकाशन होता रहता हं । 
फल्लालापाः प्रतिपदं पयन्ते तीथयात्रिणः । 


मुण्डयन्ते यत्र पाण्डयंस्तानि तीर्थानि पान्तु नः ॥८॥ 


स कारिकाकेदोअथहं- 

(१) वे शास्त्र हमारी रभ्रा करें जिनके क्षेत्र भँ पद-पदं पर 
वाद-विवाद श्रास्त्राथं भादि करते हुए विद्यार्थी प्रन्त ्ें 
सत प्रर असत का विवेक करने गली बुद्धि से विभूषित 
विद्वानों के दवारा दीक्षित किए जाते + 

(२) वे ती्थस्थान हमारी रक्षा करं जहा पद-पदं पर विविध 
विषयों पर परस्पर वार्तालाप करते हूए यात्री जन अन्त 
पर तीथंपण्डों केद्वारा मूड लिएजाते द । 

तीर्थानि = शास्त्राणि; तीर्थयात्रिणः- शास्त्रचिन्तकाः; सद- 

सद्विवेकिनी बद्धः पण्डा, तच्छालिनो विद्वांसः पाण्ड्याः । 
प्रण्डयन्ते -दीक्ष्यन्ते लुण्ट्यन्ते वा। 

श्री राधारूक्मिणीकान्तं श्रीश्रौकृष्णं महागुरुम्‌ । 
वरया कलया युक्तं वन्दे शङ्धःररूपिणम्‌ ।।€॥ 


भ्रीराया ओरश्री रुक्मिणी के प्रियतम श्र ष्ठ वरया) पारमेश्वरी 
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षवित से (कलया) युक्त शिवेरूप महागुरु श्री श्रौकृष्ण को प्रणामं 
करता । 


जो अपने आप को इस तरह से पहचान लेता हं कि भमै 
वस्तुतः परमेश्वर ही ह” वह्‌ देहधारी शिव हौ होता हं । भगवान्‌ 
श्री कृष्ण भोरे ही देहधारी शिवदं! भगवान्‌ दवस के दारा 
सिखाई हई शाम्भवी योगविदा के अभ्यास से उन्होने अपने शिव- 
स्वरूप को पहचान लियाथा। तभौ तो उनकी गीता में कशंवयोग 
के अनेकों रहस्य भरे षड हं जिन्हे अधिकांश बड़ -बड टदीकाकार 
ओर भाष्यकार भी समक्न नहींषपाए हं । 

फिर प्रन्यकार महोदय के पृज्य पिता जो कानाम भी 
श्री कृष्ण शास्त्री था। उनकी पज्या माता कानाम श्री राधाथा 
ओर पिताजोको दूसरी पत्नी कानाम श्री रुक्मिणी था । अतः 
इस प्यके हारा उन्हंभो नमस्कार क्रियाजारहाहं । (वरकले' 
ग्रन्थकारकेवजल्कानाममभीह) 


स्वयंसिद्ध भगवति शवेऽशेषे मनोहरे । 


वाचामगोचरे वन्दे नित्यं पदमनामयम्‌ ।१०॥ 


इस प्यकेभीढदौ अथै! एकके द्वारा परमेप्वर के प।र- 


मश्वयं पदं कौ ओौर दूसरे के हारा पराशक्ति के आनन्दमय पदं को 
प्रणाम कियाजारहादहै। 


(१) स्वतःसिद्ध, एेश्वयंवान्‌, कल्याणस्वभाव, मनोहर ओौर 
वाणी करा व्रिषयन बेन सक्रते वाले सवेस्वरू्प परधश्वर 
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का जो शाएवत आओौर क्लेणरहित (परमेश्ररतारूपी) पद दै 
उसकोमे प्रणाम करताहू। 


(२) वाणी का विषय न बनने वाकी, स्वतःसिद्ध, परम- 
पेश्व्यं बाली, समस्त विश्वस्वरूपिणी, अत्यन्त मनोहर 
पराणस््ि देवी, यै आप के आनन्दमप्र पद को सदा प्रणाम 
करताहूं। 























इस पद्य के अधिक्रांश पद सप्तमीके एके वचन सें रिव के 
अथ मे लगते ह भौर शक्ति के अर्थं मेवे प्षमो सम्बोधन क 
एकवचन में होते हए लगते हं ! इस कतरह से दोनों अथं ठीक 
लगते हं । 





दति मद्धलाचरणं नाम द्वितीय्मारहिकम्‌ | 
यह्‌ मङ्गलाचरण नाम वाला द्वितीय माह्िक पुराय मया। 
यह तक सभी कारिका को सं ==१५ 





णि =, प  _ ॥ 
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सथ 


तृतीयमाज्िकम्‌ 
( सिद्ध -सिद्धान्तपरकरणम्‌ ) 


त्यागं व्यागाय मुखजो भोगं व्यागाय बाहुजः । 
भोगाय चोरुजस्त्यागं भोगं भोगाय पादजः ।। १ 
वुणोमि मनसा वाचा विवृणोम्यावृणोस्यपि | 
चयंया जीवतामाप्तस्तत्तदणगतः शिवः ।।२।। 


कि 


शिव होता हृआमै अपने ही विलास से जीवभाव को प्राप्त 
करके चार वर्णोके रू्पोको धारण करता हुभा, ब्राह्मण होता हुआ 
याग रूपी प्रयोजन के लिए त्यागात्पके उपाय को, क्षत्रिय होता 
भात्यायके लिएभोगको, वंश्यहोता हुभा भोग के लिए त्याग 


५ 


को ओौरणद्रहोताहृजाभोौग के लिए भोग को मन से स्वी 
करता हूं, वाणी से अभिव्यक्तं करता हुं ओर क्रियो से उस 
आचरण कर्ताहं) 


दरस कारिकाकेद्रारा चार वर्णा को स्वाभाविक प्रवृत्ति ३ 
निरूपण किया गयाहे। 

चातुर्वण्यं मया सुष्टं गणकर्मविभागणः (भ. गी. ४-१३) 

इख श्लोकाधं क अनुसार मौताकारके मत मे चार वर्णी 
जो स्वाभाविक गृण कमंभेदहं वे संक्षेप से वह हं जिन ! 
वर्णन स्व््यागं त्यागाय" दुत्यादि श्लोक केद्वारा उपर फिया ग 
हं । चारों वर्णो फं वेदाध्ययन, प्रशासन, वाणिज्य, सेवा मा 
सभौगणक्मं इन्हीं चारमे गिनिजासक्तेहं। 


भावाभावोल्लासिकलो विन्दुंगो निजमन्दिरे । 
दीव्यामि स्वावबोधोऽहं महो वसगिकं सदा ।३ 


मेरी अपनी स्वाभाविक कला ही समस्त भाव-अभाव-रूप पि 
को उल्लसित करतीदहै। मेँ विन्द्‌ के भीतर विद्यमान्‌ हू, स्वप्रष 
हं, विक्षगं मे, भर्थात्‌ किंश्वसुष्टि मे, व्याप्त तेज हूं भौर अपने ? 
रूप भवन मे प्रकाश-विमशं-लीला के दारा सुष्टि-संहार आदि प 
कृत्यो का) सेल सेलता हु भौर एेसा करता हुजा ही सदव अपने प्र 
कै द्वारा सवेत्किषं से चमकत! रहता हू । 


परमेश्वर परमशिव पुष्टि-संहार आदि कडा का अभिनय 


४ -६- 


क लिए अपनो रवभावभूत उमंग रूपौ इच्छा से आविष्ट होकर 
रहता है । उस इच्छा क आवेश फे कारण उसे विन्दु कहा जाता 
हु! बह अपनी पारमेश्वरी कला के द्वारा शष्टव्य पदाथं क। 
अषनेमें ही विमरोन करताहं। इससूपमे वहु नाद कहलाता 
हं । नाद मूलतः विमशत्मिक शब्दना को कहा जात्ता हं । तवनन्तर 
अभिष्यञ्जनश्ञोल ध्वन्यात्मक शब्द भी नाद कहलाताहै ) मूलतः 
अभनिभ्यञ्जन भी विमल्ंकं हौ हारा होता हं । उसी से भेव- 
प्रथाद्मक चिन्दु (भिदिर्‌-अवयवे) की सृष्टिहोती हं । सृष्टि को 
विसमं कहते है। अतः विसगं अनुस्वार काअन्‌सरण करताहं । 
आत्मदेव का अन्तरतम वास्तविक स्वरूप विन्दु हीह । उसी की 
महिमासे वह्‌ क्रीडनशोल है । उसकी क्रोडा कां पहला अङ्गुः 
विसगं अर्थात्‌ सृष्टि हं । अतः वहु वसगिक तेज रूप प्रकाश हं । 
बह विन्दुहं ओर उसका आपेक्षिक स्प निन्दुं हं ! निन्दुं ओर 
नादकहीक्रमसे उसका सारे का सारा बाह्य अभिष्यक्तति का 
खेल चलता रहता ह्‌ । 


शक्नोमि काहे स्वाकाल्ञे स्वातन्त्यात्‌ पारिपुण्यंतः । 
युगपत्‌ सामरस्येन नित्यं सोऽटमहम्महः ॥४॥। 


मै सकता ह, अर्थात्‌ सामभ्येरू्प ह, इसी से अपने ही अनुत्तर रूप 
महाशून्य मे अपनी स्वतन्त्रतासे सदैव एक साथ ही परिपूर्णता के 
भावमे ओर असीम अहंविमणं के श्प मे समरसता से प्रकाशित 
होता रहता हूं । 


नाक नु वाक 


क 


जपे दूध कं भीतर मलश्टु, दहु, मकष्वन, घः, पनीर आदि कंभ 
वस्तए' दूध क ह्र रूपमे तथा सदेश एकरूपतया रहती हें, उसी 
तरह से परसेश्वररूपौ आशत्मदेव के परिपणे दंतन्य कं भीतर सप 
कृ घतस्य ही के हूपमें विद्यमान रहता हुं । परप्रश्र कं स्य 
विश्व की एेसी एकूपताको समरस्य कहा जाता इ । दूध से 
जब दही इत्यादि बनते, तो द्र दूध नहीं बना रहता, उसके 
स्वरूपम परिवतन अताहु ओर उसका स्वभाद बदलता है 
परन्तु परमेश्वर जगतकं सूप में चमक्ता हा धी अपने न; 
चेतन्प रूपमे सड वहराही रहता हं । उसके उस्तदिक स्वरू 
मे ओर परमेश्व रतात्मरक स्वभाव में कोई परिवर्तन नही आता 
उसकी यह सारी षारमेश्वरो क्रीडा प्रतिङिम्ब न्यासे चलती हू 
रहती हं ओर यही उसकी परमेण्वरता हं , 


समस्मि सुकृती स्वस्यामिष्टौ ज्ञातौ कृतावलम्‌ । 
विमशं च प्रकाशे च विश्राम्यामि स्फुरन्‌ समम्‌ ।।\ 
विश्वसष्टि आदिं अत्युत्तम पारमेश्वरी कृत्यो को करने वाला ' 
स्वस्वभष्वरूप भौर स्वात्मल्प इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया मै पुरी तर 


से समथ॑ह। मैं स्पन्व्मान्‌ रहता हा एक साथ ही समभाव ` 
प्रकाश ओर विमशं पर विन्रान्त होता रहता हूं! 


आत्मदेव अपने चेतन्यात्मक आध्यात्मिक प्रकाशसे हौ (“अह 
दस रूपसे चमकताहौ रहताह । उतेइस बात कं लिएन 
सुं आदि कं भौतिक प्रकाज्ञकीओौरन ही इच्छियों ओौर मन ¦ 
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नो घहापता की दोर आःश्यकता पडती है । फिर उसे अपने 


कि 


आपका “'अहं'' दस सूपसे विम्शनमभीहोताहौी रहता इं \! तो 
वह चमकता भी हुं खर उसे अपनो प्रतीति सगे विस्शं द्वारा होतो 
ही रहती हं । इस तरह से वड्‌ परिपूणं प्रकाश भो हे भौर 
परिपूर्णं विमर्शं भौ हं । विमक्ञ॑न वस्वृतः प्रकाश कौ क्रिया हं । 
तो प्रकशश होता हज वहु परिपुर्ण॑ज्ञान स्वरूप हं ओर विमशे होता 
हअ परिपूर्णं क्रिया स्वरू्पहं । अतः सब कुक जानने अर करने 
से स्वतन्त्र ओर समथ होता हजा ओर अपनी स्वतन्त्र इच्छा के 
अनुसार सव कुछ जानता ओौर करता हंजा आत्मदेव पांच परमेश्वरो 
कत्थ को करता रहता हुं । इस सुमहान काय को करने मै वह्‌ 
अपनो ही स्वात्म त्वर्पा इच्छा हाकि, ज्ञानशक्ति ओर 
क्रियाशक्त पर निभर रहता हा उन्हीं पर विश्रान्त हकर 
रहता ह । 


आत्मना कलये वेदि नदामि स्वसर्माथितः । 
हुष्टः पुष्टश्च तुष्टश्च विवृणोम्यावृणोमि च ।६।। 


मै आनन्द कौ लहरमे आकर अपनेश्रापदही (सबकुद्ध) कर्ता 
रहता हू, फिर स्वयमेव अपने आप ही विष्वल्पता मे लिक्रस को 
पराप्त करके उसे जानता रहताह्‌। उससे पूरी तरह से सन्तुष्ट 
हौकर गरजता रहता हू, अर्थात्‌ अपने बोध का अभिनन्दन करत 
रहता हूं । इस लीलामें तँ स्वयमेव अपने आप का तिरोधान, भी 
करत रहुताहूु ओर प्रकणन भी । यह सव कु भँ अपनी ही 
सामथ्यं से समध होता हुभा करता रहता हूं । 
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तात्पयं पह है कि चै परमेश्वर होता हू अषनीहौी पारमेश्वरी 
शक्ति से स्वयमेव अपने अपकेही सृष्टि, संहार आदि पांच कृत्यो 
को करता रहता हु । 


योगिनीनां चतुःषष्टि कलानां षोडशीं तथा । 
चतुष्टयोमवस्थानां प्रका विमृशाम्यहम्‌ ।।७।। 
गै अपने प्रकाश के भीतर चार अवस्थाओं का, लोलह कलाओं 


का ओर चौसठ योगिनियो का विमं करतां हू, अर्थात्‌ अपने विशं 
के दारा अपने प्रकाश में उन्ह अभिव्यक्त करताहू । 


जाग्रत्‌, स्वप्न, सुष्प्ति भौर दुर्या हन खार अवस्थाभों के 
परस्पर मिश्रणे जो सोलह प्रकार बनते हे वह सोलह कलाए 
कहलाती हं । उन सोलह के साथचारोंका पुनः मिश्रण हो जने 
से जो योंतठ प्रकार बनते ह उन पर अधिष्ठान करने वाली देवियः 
चौसठ योगिनियां हं । 


शाकः काश्लेश्च काशश्च शाको भवति सवथा । 
यथः काशते स शक्नोति य: शक्नोति स काशते ॥८। 


सब प्रकारसे'सक्ना'ही प्रकाश होता है, क्योकि ओ स्वयं 
प्रकारितहौतादै वही सकतादहैओर जो सक्ता है बही प्रकाशित 
होता है ।. 


न्शाक' सामथ्यं को कहते हं । जिसमें प्रकाशित होने को 
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साम्यं हो वही प्रकाशितहोताहै। फिर जो तत्व स्वयमेव विना 
किसी की सहायता ते प्रकाशित होता रहता है वही प्रकाशित हो 
सकता है । वहो सब कुखहोनेमे समयं है । अतः शाकः ओर 
न्काश' (प्रकाश) एक ही मूल तत्वकेदवोनामहं। (काशः उसको 
शिवता है ओर “शाकः शक्तिता। 


शाकोऽहं स्पन्दमानः सन्‌ स्वर्मिन्नेमि प्रकाशताम्‌ । 
विमृशन्‌ स्पन्दमानत्वं स्वस्मिन्नेमि विमशंताम्‌ ।।&।। 


“शाकरूप', भर्थात्‌ परिपूर्णं सामथ्यंल्प होता हुआ ही मै सतत 
गति से स्पन्दत होता हुमा श्रपन ही भीतर प्रकाशरूपता को प्राप्त 
होता हूं । अपनी स्पन्दमातता का विषशन करता हुभा मै अपने में 
ही विमर्शलू्पताको प्राप्तहौताहूं । 


प्रकाहा प्रकट होने को कहते हं । आात्मदेव स्वयमेव अपने ही 
स्वभावभूत सामथ्यं से सदेव ५"अहं'* इत रूष में प्रकट होता ही 
रहता है । प्रकटता कौ साक्षात अनुभूति को विमशं कहते हं । 
विभशंनात्मक क्रियासेप्रकाशमे जो गतिशीलता जसौ आध्यात्मिक 
हलचल अभिव्यक्त हभ करती है, उसे स्पन्द कहा जाता है । स्पन्द 
आत्मेव का अपना स्वभाव है । उती स्वभाव की महिमा ते वहू 
सदेव सृष्टि-संहार आदि करता ही रहता है । 


अन्तबंहिः शाक एव काशं स्वं विमृशन्नहम्‌ । 
प्रभु विलासतामेमि लोहितीं लालितीं बहन्‌ । १०॥ 


य्‌ 











मै "शके" अर्थात्‌ 'सक्रना' (सामथ्यं) ही हं । भीतर ओर 
बाहिर अपने ही प्रकाण का विमशंन करता हुभा तथा पूणं स्वतन्त्र 
होता हुरो सौन्दयं मौर लावष्य को धारण करत! हुभा विलास 
बनतं रहता ह । 

सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान (तिरोगान) ओर अनुग्रह नामक 
पाच पारमेश्वरी कृत्य आात्मदेव के विलास हं । आत्मदेव का 
स्वभाव परिपृणं आनन्द है । उक्तकी आनन्दम्रयता ही उसका 
सौन्दयं ओर लावण्य है } अपने वारमेश्वरी स्वभावका विमश्चन ही 
विकास को प्राप्त होता हजा आत्मदेव का ऊपरोक्ष्त विलास 
दनतादहे। 


विभक्तीनां सप्तकेन वाग्रप स्वं गृणामि च। 
सम्बोधनेन स्वस्यंव स्वात्मानं विमृशाम्यहो ॥११॥ 
सात विभक्तियोंके द्वारा तै अपने शब्सात्मक स्वरूपं क्रो स्तरति 


करता ओर आश्चयं हैकि मै अपने हौ आप का भम्बोधन करने से 
अपने ही ओप का विमशन करता हूं] 


विभवक्तियां कारको को जतलाती हं । सभी कारकों के रूप मे 
स्वयं आत्मदेव हौ अपनौ माया शक्ति के विलास से प्रकट हआ 
करताहै। बहु स्वयमेव अपनेहौी स्वभावभूत विलास से सम्बोधन 
करने वाला भो ओर सम्बुध्यमान भी बनता रहता है । 


उत्तमः पुरुषः स्वस्मिन्‌ भामि यामि रमे सदा । 
वमामि स्वंप्रामि पामि संहरामि स्वयं प्रभुः ॥१२॥ 
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मँ उत्तम पररह ओर अपने आपमेही चमकता हूं, गततिभीन 
बनता रहता हं ओर सदा रमण (कऋरोडन) करता रहताहूं। मै अपने 
ही प्राप की वृष्टि करता हूं, अपने ही जपमे परिप्रण हूं श्रौर अपने 
ही आपकी रक्षा ओर संहार करता रहता हु, क्योकि पै परिपूणंततया 
स्वयं समर्थं हू । 

पुरुषों मे सर्वोत्तिम्‌ “अहं ˆ स्वरूप अआत्मदेव हौ है । अतः 
व्यवहर में भी अहुंहौी के लिए उत्तमपुरुष का प्रयोग किया जाता 
है। व्रमन काअथेसरष्टिहैः श्रामि' परिपूणेताको जतलाताहै। 


समालम्ब्य समेधन्ते यत्पदं स्फूरिताधराः। 

स्फ्रणेन क्रियास्तास्ताः कलावत्यो निरन्तरम्‌ ।१३।। 
सोऽहं शाकोऽभिनन्दामि स्वं क्रियापदुत्तमम्‌ । 
मामालम्न्यव सवत्र कारकत्वं प्रतिष्ठितम्‌ ।। १४।। 


स्फ्‌रण अर्थात्‌ स्पन्दनके द्वारा पृथ्नी पयन्तं समस्त तत्व क 
भभिव्धक्त करने वाली तथा क्लां में कशल हुन वाली सृष्टि 
आदि सभी (पारमेश्वरी) क्रियाएः {स शित्र पदं कां आामरा लेकर के 
ही श्रौर जिस णिवपद् कशी प्राप्तिकै लिए ही निरन्तर विकास को 
प्राप्त हाती स्हती दै वह शाक ख्प' (सक्ताजैहू। मँ अपने उष 
शष्ठ क्रिया पद (सम्पूर्णं च्रियाओ के प्राप्य पद) का अभिनन्दन 
केरताहु क्योक्रि मराअसरा लेकर कै ही तो सभी कारको में 
कारकता प्रतिष्ठति हूर्ईदै । 
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कतु कारक ही सभी अन्य कारकों के भ्यापार का आधार 
चनता है। कतंता मलतः स्वयं स्वाह्मदेव को ही स्त्र चमकती 
रहती है अतः समी कारकम स्वयंटू। 


धातुभावेन सन्धातु धातून्‌ सर्वानपि स्फुरन्‌ । 
लाकोऽहमेव शक्नोमि वाचयन्‌ सकलाः क्रियाः । १५।। 


मूलभूत धातुभाव से स्वयं स्फुरित होता हभ शाक्रू्प मही तोः 
सभी क्रियाभों का शब्दात्मक विमशेन करता हुआ सभी धतुं को 
धातुहूपता से व्ट्रा सकता हूं । 


धातुक्िपा को नतलातेह । किया का मूल आधार क्रिया- 
शक्तिमान्‌ आत्मदेव हीह । एर शब्द जो कुछ जतलाते हं वह 
विमशके माध्यमसे ही जतलावते हं । विमश आत्सदेव का ही 
स्वभाव ह+ अन्य किसी का नहीं । 


भासमानः प्रतिपदं प्रोत ओतः स्ववेभवात्‌ । 
स्वतन्तं प्रातिपदिकं शाकं एव भवाम्यहम्‌ । १६ 


अपने ही एेश्वथं से पदं पद्मे ओतप्रौत भाव से चमकता हुआ 
'शाकरूप' मै ही स्वतन्त्र प्रातिपादिक बनता हूं । 


पद्‌ पद का आधार प्रायः प्रातिपदिक बनता है । भूलभूत 
आधार सभौ का अत्मदेवहीदहै। तद्रे ही एक मात्र स्वतन्त्र 


४६ 


प्रातिपदिक ह । अन्य सभो प्रातिपदिक मेरे ही आसरे पर 


नये 


ठह्ुरे ह । 


शब्दाश्चार्थाश्च सर्वेऽपि शाकेनेकेन पूरिताः । 
तस्मात्‌ सवं शाक एव महोऽहमिति निश्चितम्‌ ।। १७।। 


सभी शब्द ओर सभी अशं एकमात्र “शाक' (सकने) से भरे हृए 
है। इस कारण से यह्‌ बात निश्चित कि अहं-प्रकाश रूप केवल 
एक 'सकना' ही सब कृछहे। 


'सकन' अर्थात्‌ पारमेश्वयं रूपी सामथ्यं ही समस्त नाम 
रूपात्मक जगत का भरण पोषण फरता हुआ सदेव्यापकभाव से उन 
सवम शहूराहुजाहै) 


पदे पदे शाक एव काशं स्वं विमृशन्‌ मुहु : | 
अनन्तनासरूपाणि दधामि निजलीलया । १८।। 


शाकषू्प मै पद पद परबार बार अपने प्रकाश क। विमश्नन 


करता हुश्रा अपनी गीला से अनन्त नामो ओर ल्प को धारण 
केरता हूं । 


उपसर्गा निपातो वा नाम वाख्यातमेव वा । 
अन्तरा शाकभरणं कदाचिदपि न स्फुरेत्‌ ।।१६।। 


सकने के द्वार भरण पोषण किए जाने के विना नाम, क्रिया पद, 
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उपसं या निपात्त कभी भौ प्रस्फ्रित होते ही नहीं । 
शक्नोमि शाक एवेकः श [व्दीलार्थी च भावनाम्‌ । यः पश्यन्त्या मध्यमया वेखर्यां वक्ति चोच्यते । 
कतु ज्ञातु तथा चेष्ट्‌ ' विश्वत्‌ सर्वं स्वशाकतः । | २०1 परया च परो वाचां सोऽहं शाको महाशिवः ॥२३।। 
गै वही शाक्ररूप परमशिवहुं जो वाणीसे परे उ्ह्रता हज भी 


अपचे स्वभ्ावभूत न्सकने' से ही सब कृ धारण करता € परा, पश्यन्त गि, मध्यम) ओर वंखरी नापक च ही वाणियों के 

¡1 = ॥ ॥ श्‌ र्‌ ४। ५ 

"एाकल्प' नैरी अकेला शब्दाटेमक ओर अथरत्सक भावन ५४ बोज्लता भी | ओ लाभी तेष ॥ नि त 
९ हे र बोला भी जाता है । 


हुं जान सकता ट ओर चाह सकत हं \ 


सकता 
# जाग्रत स्वप् षः 
सुष्टिः स्थितिः सहु तिश्च निग्रहोऽनुग्रहयेऽपि वा । त ह # : सुषुप्तं च लभते यत्र पूर्णताम्‌ । 
थं तदतीतं ४ 
धमन्तरा जोवति नो सं शाकः केन वण्य॑ताम्‌ ।\२९।। प्य तव्ततत च साक एवे तं सशग्रयः ।२४॥ 
जिस अवस्थामें विश्रान्त होकर जाग्रत्‌, स्वप्न अौर टुषप्ति सूप 
= 4. 


जिस (सकने (सामथ्यं करे तिना सुभ्टि, स्थिति, संहार, पिधान तोन अवत्याए प 
श था पिपृ = 
मत्य जीवित लो नर सहते उस र ए ४ कौ प्राप्त करती टँ वहु तुर्याद्णा है ओर 
ण्ठा ॥ 
ध ति परे ठहर हुई तुयातीता दशा शशाक की, अर्थात्‌ 
गर परिपूर्णं (सक्न' कीरह | । 
¦ न कहं ; 
ती षरयेष्वर सृष्ट आदि भी सन्देह नहीं । ही दशा होती है, इस बात मे को 


ओर अनुग्रह रूपी पाच पारमेष्वरोय 
न्तकने' का वणन कौन कर सके । 
अपते परमेश्वरोष स्ामथ्ध् से ही 
क्यो को करता है । मह 
नोतस्त्ेतं सुह: ! कामेश्वरः शाकः परिपूर्ण महत्तया । 
॥ गाहते स्वभावेन सवेत समदशनः ।२५॥।। 


अमृतं सवंजीवातुर 
मन्‌ शाक उल्लास्यन्‌ शिवः २२ 


गाहते त्िपुटीं स्वरि 
जाककूप परमेश्वर शात ₹ं नाव-अभाव.रूप समस्त विष्व 5 बाली दिव्यातिदिष्य काम 
त्‌ या ङ्ध 
ता प्रदान करने वाला है ओर तुर्मादशा ते भनी परे ठहरा हमार कामेश्वर, “्शाकरूप", परमेश्व र +. 
। । र्‌ ५ 1, 1 
वहू अपने ही भीतर विश्व क्ल उल्लसित कर्ता हु प्रमतिः प्रम हुआ अपने ही महत्व के वि रपर्णं है ओर समदंर्णी रहता 
=. प्रभाव से सपे र १ 
पत्र प्राप्त हौतता दै, अथात 


ओर्‌ प्रमेध, इस त्रिधुटी करौ अवस्था को प्राप्त होता दे। समस्त अवस्थाओं को अपने म 
पनेमे प्रकट करता रताद 


विष्वं ष्ट अ | १ 
के सृष्टि आदि पांच कृत्य के प्रति सतत-उन्पख रहने 


[8 
र 4 








करोति क्रियते नव्यं जानाति ज्ञायतेऽपि च! 
शक एको महादेवो महादे वीच्छतीष्यते ।२६। 


एकमति शकिर्ही परमशिव ओर परशक्ति देनी है भौर 
दंव चाहताःभीहै ओौर चांहाभी जातां है, जनता भी है ओर 
जानाभी जाता तथा करतध्भीदहै प्रौर्‌ किया भीजाताहै। 


वस्तुतः सब कुछ के रूपमे वह्‌ स्वयमेव अपने हौ अष्‌ मे अपन 
ही शित से अपने जपही प्रकट होता रहता है । अत्तः सवदा 
सवथा ओर सं्वत्रव्होहै, रसौ अदत दष्टिसे सिद्ध जन संसा, 
को देखते ह । 
निगृह्यते निगृह्‌. णात्यनुगृह.णात्यनुगृह्यते । 
एक एव परं त्वं महाकामेश्वरोमहः ।\२७। 


सृष्टि आदि पचि कृत्यं करे प्रति एक दिग्यात्तिदिव्य उमभे बं 


है वह सव कूं सकने को महिमा दहै, इस कारण सक्ना' ही 
परमेष्वर है । 

मेये भाने मातरि च थ ओतप्रोतभावतः । 

काशते स महान्‌ काशः शाक एव महेश्वरी ।२६॥ 


प्रमय, प्रमाण भौर प्रमाता मँ जौ ओतप्रोत भाव से 
प्रकाशमान होत्ता रहता है वह्‌ महा-प्रकाण पराशवित रूप "शाक" 
टी हे। 


प्‌.थिव्यां वतंमानेषु पुरभ्रामगृहादिषु । 
प्‌.थिवीवे व्याप्य विश्वं शाकोऽहुं सुप्रतिष्ठितः ॥३०॥ 


जिस प्रकार से पृथिवी के ऊपर विद्यमान नयर, ग्राम, मकान 
आदि मे पृथिवी व्याप्त होकर के रहती है, उसी तरह से समस्त 
विश्वमे व्याप्त होकर के ठहरा हुमा शशशाकल्पः तनै भी सुप्रतिष्ठित 


हई पराशक्ति कातेजदही एक मात्र षरतत््व है ओर वही अनुप्र हं । 


ओर तिग्रहकेरताभ्रीहै ओर उषी पर अनुग्रह्‌ ओर निग्रह्‌ किएु 
जाते टै। 


शब्देऽनुमाने परत्यक्षं प्रामाण्यं थदपीष्यते | 
तत्‌ सवं शाकमाहात्म्यं तस्माच्छाको महेश्व रः ॥२८। 


शब्दं मे, अनुमान मं ओर प्रत्यक्षय जौ प्रमाणता मानी जा 


शाकेन भरितं सवं शाकरूपमहम्महः । 
शाकम्भरीति विख्यातं शिवं विजथक्त परम्‌ ।।३१।। 
तम कृ सक्ने'सेही भरा हुआ, अतः 'शाःकल्प' अहुम्प्रकाश 


शाकम्भरी नाम से विद्यात है । वही परमशिव है 
प्छष्टहै। उसी की जपकारकीनजा रही है, 


प्रर सभौ से 
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ट्ति सिद्धसिद्धान्तप्रकरणं ताम 
ततीयमाह्निकम । 


सिद्धसिदधान्त प्रकरण नाम बाला कहु तुतौय आर्भिक 
पर! हो गया । 


खु? तक को संभी क्रिकां की एुंख्युु =-= ३ 


म भी 


श्रथ 


चत॒थमाज्निकम 


( गुर्देवतान॒तिप्रकरणम्‌ ) 
यत्प्रसादादिदं लन्धं रहस्यं पावनं परम्‌ । 
कोपभटारकं वम्दे तमनुग्रहविग्रहम्‌ ।।१॥ 


जिसकीकृपासेयैने इस परस्म पावन ओर परम र्हुस्यभतं 
चस्तु को (अर्थात्‌ शाम्भवी योग विदा को) प्राप्ते किया, उसं 
भनुग्रहु मुत्ति कोपभदुार्क नाम्‌ बाले भगवान्‌ दुवा को मै प्रणाम 
करताहु । 
स्वनिमितस्तोघ्रपाठसन्तुष्टहुंदयो मुनिः । 
पुणेषोडशवषं मामकस्मात्‌ करुणाणंवः ॥।२। 


५३ 











परत्यक्षं दशनं दत्त्वान्व्गृहु णाहौनवत्सलः । 
उपादिशत्‌ पणयोगं साधनाहूदयं महत्‌ ॥३॥ 


जब मै आयु के सोलह वषं पूरे कर चुका था तौ महामूनि 
श्रीदुर्वासा के वारा रचे हुए स्तोत्र का पाठ करनेसे उन महामुनि का 
हदय मुज्ञ पर सन्तुष्ट हो गया ओर करुणा के संमुद्रतुल्य तथा दीनां 
मे प्यार करने वाले उन्होने मुज्ञ अकस्मात्‌ ही प्रत्यक्ष दशन देकर 
मृक्षपर अनुग्रह किया भौर मृक्षो भगवप्प्राप्ति की साधनां के परम- 
रहस्यभूत परतर ओर परिपूणं योग का उपदेश कियो) 


वाक्‌कामशक्तिमहितं कोटिबालाकंसन्निभम्‌ । 
पापकालानलं बालमिष्टं दवतमाश्रये ॥४। 
वारभव, कामराज ओौर शवितबीज शूप मन्त्रो पे उपा्ित ओर 
करोड़ों उदयकालीन सूर्यो के प्रभापुञ्ज के समान उञ्ञ्वल अरुण 


कान्ति बाले तथा पापो को भस्म करने के कायं मे प्रलयकाल कीं 
भाग बने हए बालास्वरूप इष्टदेवता कामँ अस्रालेरहाहू) 


कटि विदयुत्प्रतीकाशं फत्लकल्हा रबिन्दुगम्‌ । 
पुस्तमालाभयवरकरं देवतमाश्रये ।५।। 


करोड बिजलियों के प्रभापृञ्जके समान देदीप्यमान, खिले हुए 
कमल को करणिका रूपी केन्द्र मे विराजमान ओर पूस्तक, अक्षमाला, 


, @ 1 


अभयमृद्रा तथा वरदमुद्रा से विभूषित हाथो वाले इष्टदेव का 
आसरावेरहाहू्‌' 


समस्तकल्पनामूलमरूणं कर णाघनम्‌ । 
ललितं कामवरदमिष्टं देवतसाश्रये ॥६।। 


समस्त (तत्त्वो भवनो आदि को) कल्पनाओं का मूल कारण बने 
हए, अरूण कान्ति वालि, करुणा से भरे हुए, इच्छानृकूल वरदान 
देने वाले ओर भत्यन्त मनोहर ललितात्मक इष्टदेव का मै जसरा 
ले रहा ह्‌ । 

इन तीन श्लोकों द्वारा आचायं महीदय ने अपनी इष्ट देवी 
वाला त्रिपुरसुन्दरी का स्मरण, वर्णन भौर नमस्कार किया है । 
ललिता नामसे भी उन्हींकोस्तुति कहे) 


इति गुरुदेवतानृतिप्रकरणं नाम 
चतुथ म्भिकम्‌ । 
गुषूदेवता प्रणाम नाम वाला यहे चौथा अह्लक पूरा गया । 
यहां तक की सभी कारिकाओ की सख्या ==-४९ 


॥ 0 वि, ति 1 किः 


॥ 




















अथ 


पञ्चममाल्ञिकम्‌ 


( शाकमहिम-परकरणम्‌ ) 


क्रियायोगो ज्ञानयोग इच्छायोगोऽपि पूणताम्‌ । 
यत्र गच्छति योगः स वास्तवो योगपुङद्धवः ।\ १।। 
वही योग वास्तविक योगद, बौर वस्तुतः समस्त योगो मे 
श्रष्ठहै, जिस की स्थिति पर पहुच करके ही क्रियायोग, ज्ञानयोग 
ओर इच्छायोग भी परिपूर्णता को (अर्थात्‌ कृतकृत्यता को) प्राप्त 
करते ह! (देसे योग को अनुपाययौग कठते टं) । 


न किञ्चित्‌ क्रियते यत्र किमपि ज्ञायते न च। 


हमारा सर्वश्रष्ठयोग वहु योग दहै ({जसयेन तो कुछ करना ही 
पडता है, न कुछ जानना ही पड़ताहिओरनही कुचं चाहूना पडता 
है; अर्थात्‌ उघ योग मे चाहना, सोचना समन्षना ओर ध्यान लगाना 
आदिं किसी भी साधना के अभ्यास की आवश्यकता नहीं पडतीदहै। 
आस्वाद्य स्वरसां पूर्णा मेलनामिदमहमोः | 
जयाम्यसुलभं शाकममुतं पदमव्ययम्‌ ।।२।। 


द्दरूप प्रमेय ओर अहरूप प्रमाता के स्वाभाविकं ओर पररिपूणं 
अभेद्भाव के चमत्कार काआस्वादले करके मै सुदूलंभ, शाश्वत 
ओर विकार रहित शशाकरूप' पारमणवर पदर कर जीत रहाहू। 


धमथिंकाममोक्षाणां चिन्ता यत्र न विदयते । 
अस्माकं पुरुषाथं: स महान्‌ शाकः परः शिवः ।)४॥। 


हमारा परप पुरुषाथं बही असीम 'णाकरूप' परमशिव है लिसमे 
धम, अथं, काम ओर मोक्ष की कोर चिन्ता होती ही नही । 


सिद्धानां योगिनीनां च पु्ण॑तामेति मेलनम्‌ , 
यत्र शाकः स भवताद्‌ विजयाय महान्‌ हि नः ।५।। 


वहं असीम भसकना' हमारे लिए परम उकत्षं का कारणं बने 


जिसमे पिद्धों भौर योगिनियों का सम्मिलन पूर्णता को प्राप्त 


दृष्यतेऽपि च नो किञ्चित्‌ स योगः परमोऽस्ति नः ॥२। दता है) 
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ब्राह्य दिशं वान्तवेदा यद्टणेयितुमक्षमाः । 
रहस्यं मूकतां यान्ति शाके तत्‌ पुणंमस्ति नः ।६॥। 


जिस रहस्य का वर्णेन न कर सकते हुए ब्राह्म, वैष्णव, रोर, 
एेश्वर, साद्यशिव, शाक्त ओर शव वेद अन्ततो गत्वा मौन दही जाते 
है वह पणं रहस्य हमारे सकने" मे विद्यमान है । 


उपेतार उपाया अप्युपेयानि च सवेश: । 
अम्भोधौ वोचय इव शाके सवं प्रतिष्ठितम्‌ ।।७॥ 


सभी उपाय, सभी प्रयोजन ओर उपायों का प्रयोग क्रते वाले 
सभी साधक सव प्रकार से 'सकने'मे उसी तरह से प्रतिष्ठितं ओर 
आश्चित हैं जिस तरह से समुद्र मे लहरं विद्मि । 


उपाया आणवाः शाक्ताः शास्भवा अपि जोवनम्‌ । 
लभन्ते यं समालम्ब्य स शाकः सवजौवनम्‌ ॥८॥। 


वही (सेकना' सभी का जीवन है जिसका आसरा पाकर अ्राणव- 
उपाय, शाक्त-उपाय ओर श्नाम्भव-उपाय जीवन को प्राप्त करते है । 


ध्यान, धारणा, ओर उक्कृष्ट प्राणयोग (उच्चार योग) आदि 
एसे उपाथ, जिनमे मानसी क्रियाको प्रधानता रहती है, आणव 


उपाय कहलाते हं । अपने वास्तविक स्वरूप के सविकल्पक ज्ञान के 
पुनः पुनः अभ्यासो को शाक्त उपाय कहते हँ । इनमें विकल्पज्ञान 


के अंशको दो प्रधानता रहती है । अपने बारतविक स्वरूप मेवस्त 


५८; 


स्थिरतया ठहरने के अभ्यास को शाम्भव पाय कहते हं । इत्ते 
चिन्तन आदि मानसिक करियाए भौ शान्त हो जाती हं ओर अपने 
आपक्रा तथा अपने वास्तविक स्वभाव का विकल्पात्मके ज्ञान नौ 
चट जाताहै। हां अपना आप अपने वास्तविक स्वभाव मे स्वयमेव 
चमकता रहता है । तीनों उपायों की विश्रान्ति अयति 
समस्त दिव्य शक्तियों ङ एक-घन- 
हआ करती है | 


हेतौ फलं फले हेतुर यमेकत यद्बलात्‌ । 
प्रतीयते तत्‌ समस्तं बलं शाके प्रतिष्ठितम्‌ ।। €| 
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। € समस्त सामथ्यं -सकनेः सं प्रतिष्ठति है जिस साम्यं 
कोई वस्तु किसीकारणका काथं भनती हई ओर को 

किसी कायं का कारण बनती 


सामथ्यं से कायं ओौर कारण 


कृतकृत्यता 
स्वरूप परिपणे परमेश्वरभाव मे ही 


ई वस्तु 
हेरं॑प्रतीत होती है भौर जिस 
दोनों ही किसी एक आश्रय तें 


ठहरे हुए प्रतीत होते है । 


~ ॥ १ 
पावहारिक कार्यकारणभाव को ठहराने वाली नियत्ति स्वथं 


उ 
4 शक्तिधन परमेश्वर को ही लीलाके बल पर ठहरो हर्द है 
नार कारणता तया कायंताका भौ मूल आधार वही है । 


सतोऽसनज्जायते विश्वमसतो जायते च सत | 
यद न क क 
बलेन समस्तं तद्‌ बलं शाके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०। 


जिस सामथ्ये से परमाणुरूप नित्य वस्तु से जगतत रू 


न ¶१ अनित्य 
८ °त्पन्न होती है ओर जिस सामथ्यं से अतव्रियमान 


मधा तत्त्व 
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से या अभावसे त्यवहूार् मे विययमनन जगत उत्पस्तन होता है उस सारे 
के सारे सामथ्यं की प्रतिष्ठा 'सकने' मे विद्यमान है। 


नैयायिको के मतमें विद्यमान परमाणञं से इस अविद्यमान 
ओर नश्वर जगत कौ उत्पत्ति मानी गर्द है । बोधो के मत सें 
अभावे भावरूप जगत को उत्पत्ति होती है । वेदान्ती अविद्यमान 
ओर असत अव्द्ासे इस व्यावहारिकतया सत्य जगत की उत्पत्ति 
मानते हं परन्तु परमाणु, अभाव, अविद्या आदि भौ स्वयं 
शक्ति घन परिपृणं परमेश्वर के बलपरही ठहूरे हं । अतः स्वयं 
किसी पर आध्रित हु, किसोके अधीनहं ओर किसी आधार पर 
स्हरेहं। वह एेसा तत्त्व शक्ति-घन परमशिव ही है जिति संद 
दशन के अनसार शशाक! कहा जाना चाहिए । 


अदृष्टं दृष्टवत्‌ सवेमश्रुत श्रुतवम्टू वेत 
बलेन येन तत. सवं बलं शाके प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ ११। 


जिस बलमसेन देखा हभ सव कृ देखे हए कौ तरह तथा 
न सुना हभ सूने हृए को तरह स्फृट प्रतीत हो वहु समस्त बल "सकने! 
भे ठहर र्हतादहें। 
सङ्धोचो वा विकासो वा यद्लात परिभाष्यते 
प्रतीयते वा तत. स्वं बलं शाके प्रतिष्ठितम्‌ ।१२। 


जिस सामथ्यं के आधार पर अवरोह्‌क्म मे शक्तियों के ओर 
स्वरूप के सङ्धोच कौ तथा आरोह क्रम मे रध्तियों के तथा स्वरूपं के 
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विकास की प्रतीति होती ओर उसको परिभाषाभी कौ जाती रै, 
वहु सारा सामथ्यं सकने" में ठहरा हुञा है । 

सवं शक्तिमान परमेश्वर शषितघन होता हज ही जब जगद्र.पता 
का आभास करतादहै त) अपने सापको एक संकूचित जीव के सूप 
मे तथा अपनी शक्तियों को अत्पज्ञता ओर अत्पकतुता कै ल्प में 
प्रकट करता है । फिर शक्तिघन होने की मह्मासे हौ अनग्रह लोला 
कै द्वारा अषने उस आभासमान ठंकोच को निराता हुजा अपने 
परिपूणं विकास को तथा अपनी शक्तियों के एसे विकास को 
चमकाया करताहै। पे संकोच आर विका, सारे हौ प्रतिबिम्ब 
न्यायसे केवल अभासितही होते रहते हं आर व्यव्हार में कहै 
जाते हं, वस्तुतः उसके स्वरूपमें पां स्वमावभूत शक्तियों में कोई 
भौ विकार नहीं ञाताहै । 


व्यञ्जनायां लक्षणायामभिधायां च यद्‌ बलम्‌ । 
प्रतोयते स्थाप्यते वा तद्वलं शाकमूलकम्‌ ।। १३।। 


व्यञ्जनां, लक्षणा ओर अभिधा मजो साम्यं प्रतीत होता है, 
या ठहुराया जाता है, उस सामथ्ये का मूम कारण सकनः' दही है। 


तभी तो अन्य शस्तरोंमे भौ शब्दोंके मूल संकेत को ईश्वर 
गि इच्छासे ही होना माना गया है । 


विस्मृत्या जाग्रति स्वप्ने स्मृत्या वुप्तेऽनुभतितः । 
तुर्यायां भूतितश्चैकः शाक एव वि राजते । १४।। 
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एक मात्र सकना' ही जाग्रत्‌ अवस्थामे स्वल्प की विस्मुत्ति कै 
स्पमे, स्वेप्नमे उस कीस्मृतिके रूपभे, सुषुप्ति स्णा मे उसकी 
अनुभूतिकेषू्पमे ओौर तूर्य द्शामे उसकी भृति अर्थात्‌ विद्यमानता 
के रूपमे विराजमान होता रहताहै। 

दुर्था स्वरूपस्थिति को दहह । वहु प्राणो कौ शुद्ध चिद्रपता 
ओर उसको पारमेश्वरो शक्ति स्वयमेव चमकत रहती है । सुषुप्ति 
का आभास तुर्याके पश्चात्‌ (अन्‌) होताहै क्योकि तुर्या में ज्यों 
हौ संकोचे काञभस होजतादै त्यों ही चिद्रप आत्मा केवल 
साक्षोरूपतया ठहरा हज प्रमाण, प्रमेय आदि प्रपञ्च के अभाव का 
अनुभव करता रहता । अतः वहु स्वरूप की भनृभूति-- संकोच 
के पश्चात्‌ होने बाली स्थितिहै। स्वप्नमें च््रिपता कौ पहिमः 
की स्मृतिसीहोतौरहै, तभीतोप्राणो सें वहा अपनी स्वतन्त्रता 
मानी जाग सौ पडती ओर ज्ञान क्रिफाके सामथ्यं मे विकास सा 
जाता है, धरन्त्‌ स्वतन्त्रता कारस्फ़ट साक्षात्कार नहीं होता 
है; वसा धीमा सा साक्षात्कार होताहै जसा विषय जाभास स्मृतिं 
हज करताहै। जाग्रत्‌ अवस्यामें श्राणं चिद्र पताव) परवथा भूल 
कर जड शर\र को ही अपना आप सम्नता रहता । अत. जाग्रत्‌ 
अवस्था र्वहूप को अत्यन्त विस्मृतिं के} अवस्याहै । 


यमेश्च नियभेनित्यं चासनं; प्राणसंयमः । 
प्रत्याहारर्धारणाभिध्यनिर च समाधिना । १५।। 

यस्य लाभाय मुनय ऋषयः संशितव्रतः । 

प्रयतन्ते महन्‌ देवः स्वभावः शाके एव सः ।१६॥ 
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परमो, नियमो, आस्नो, प्राणायामो, प्रत्याहारो ओर धारणाओं 
ते तथा ध्यान ओौर समाधिके द्वारा जिसको प्राप्ति के लिए तीव्र 
व्रतधारी ऋषि ओर मुनि यत्न करते रहते है, वह सभी देवताओं का 
महादेव तौ सभी का वास्ततिकं स्वभावे भूत सकना!हीदे। 


ऋषि सुनि योगसाध्नाओं से अपने परमेश्वरतात्मक शक्तिघन 
स्वभावकोहीतो खोज करते र्हेतेह्‌ं। 


यदुपादेयतां नव गाहते नव हेयताम्‌ । 
स्वयं सिद्ध परं तत्वं स्वभावः शाक एव सः । १७॥ 
जो स्वयं सिद्ध तत्वनतोम्राह्यही बनताहैओरन त्याज्य हीं 


बनता है वेह परमतत्व प्षभी का वास्तविक स्वभावभूत 'सकना. 
हीहे। 


ग्राह्य वह वस्तु वन सकती है जो अप्राप्त हौ । स्वभाव 
अपना भावहोताहै। वहु कभी अप्राप्त नहीं होता । फिर स्वभाव 
अपना भाव बना हअ सदव अपनेमे रहता ही है । अतः उसका 
परित्याग कियाहो नहींजःता है । हांग्े हम भूल गए हं । 
अतः उसे फिरसे पहचानना होता है । उषे पहचान जेने मे ही 
परम चमत्कार भरारहतादहै। 


प्रशस्ताः करणेश्वर्था देवतां पूजयन्ति याम्‌ । 
एेकायनेन निश्चेष्टाः शाको नः सास्ति देवता । १८, 


प्रशस्त इन्द्रि -देवियां बर्हिमु खी चेष्टए" छोड़ कर एकायन नामक 
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ज्ञानयोग के द्वारा जिस देवता कौ पूजा करती है, वह देवता हमारा 
(सकना'हीदहै। 

इन्द्रियों केद्वारा विषयोको ग्रहृण करता हुआ ज्ञानयोगी इतं 
प्रकारसे भावना कैरतादहै कि इन्द्रियो की अधिष्ठातृ देविधां विषय 
रूपी आहूतियों को चेतना रूपी चमस से संवितस्वरूप स्वात्म अग्नि 
मे स्वाहा करती हई समस्त शक्तियों के एकधनस्वरूप परब्रह्मा- 
त्मक आनन्दभेरव को तुष्त करती रहती हं । से ज्ञानयोगात्मक 
होम का वणन इस कारिकामें क्या गयादहै। 


अष्टो वाग्देवता अष्टौ सिद्धयो निधयो नव । 


यमालम्ब्यंव जीवाति स शाको विजयाय नः ।। १६॥ 

जिसका आसर) लेकर ही वाणी की आठ देवियां, आठ सिद्धियां 

भौर नो निधियां जीवन कोप्राप्ते करती है वह्‌ 'सकना' ही हमे प्रम 
उत्कषं दं रहाहै। 


वर्णमाला के अवमं से लेकर शवगं तक फे अठ वर्णों को अछ 
वशिनी" आदि आगभमिक देवियां वाणी की आठ देवियां होती हं । 


आदित्या द्वादश तथा रद्रा एकाद्शापि च। 
वसवोऽष्टावपि सदा शाकमेवाश्चयन्त्यहौ ।।२०॥ 


आश्चयं है कि बारह जादित्य, ग्यारह रद्र ओर आठ वसु भी सदा 
सकने काही आसरा लेते रहते है । 


पे सभौ देवगण तो शपितिरूप नसक्ने" ही की महिमा से 
अपने अपने अधिकारो को निभाते रहते हे । | 
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शिवादिक्षितिपयेन्तषटर्‌ तिशत्तत्त्वदेवताः । 
यजन्ते पूणंयोगेन मुनयः शाकमेव नः ॥२१। 


शिवतत्त्वं सै लेकर पृथ्वी तत्व तक के छत्तीस तत्त्वों के अधि- 
ष्ठातुदेवताओं का पूर्णयोग द्वारा जो यजन मूनिजन करते हैँ वहु यजन 
वस्तुतः हमारे सकने! काही हौताहै । 


सभो तत्व भौर सभी तत््वेश्वर देवता परब्रह्म को शक्ति के 
ही भिन्न-भिननसरूपहं ( अतः उनका यजन भी वस्तुतः श्वितधन 
पर्रह्य ही का यजन होता है, 


दति णाकमहिमसप्रकरणं नाम 
पञ्चममराह्क्र सम्पूर्णम्‌ । 
यह्‌ शाकमह्िमा नाम का पांचवां प्रकरण पृराहौ गया। 
यहु तक कौ सभो कारिकाओं की संख्या --७० 


ठ 


स्र्थ 


पष्टमाह्निकप्‌ 


(सेद्ध योगप्रकरणम्‌ ) 





विधाय भूतशद्धयादि षोढान्यासपवितरिताः । 
यजन्ते मन््योगेन मुनयः शाकमेव नः । १।। 
भूतशुद्धि करके मन्त्रक्षरोके छः प्रकार के न्यास से पवित्र 
बने हुए मुनिजन मन््रयोगसे उसी की अचेना करते है जिसे हम 
“शाक' या (सकन कहते ह । 
आगनिक उपासनासे जोकः प्रकार के न्थास्त किए जाते हं 
उन्है (१) गणेश न्यास, (२) ग्रहस्यास, (२) नक्षत्रन्यास, 
(४) योगिनीन्याप, (५) राशिन्यास्त आर (६) पीठन्यास 
कहते हं । 
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पिधाय कणेकरुह॒रे तजंनीभ्यां गृहादिषु । 
नादयोगेन सेवन्ते मनयः शाकमेव नः ॥ २) 
गुफा आदि एकान्त श्रौर निःशब्दं स्थान में अपनी दो तजनियो 
केद्वारा श्रपने दोनों कर्णचिद्रो को बन्दं करके किए जाने वाले 
तादयोग के अभ्यसि से मूनिजन हमारे शकने" की ही सेवा करते है । 
दीपज्योतिषि निवति बिन्दौ वा भित्तिलाच्छिते, 
केचित्‌ तारकयोगेन शाकं प्रत्यभिजानते । ३ 
निर्वाति स्थान पर निश्चलतया चमकती हुई दीपक की उयोति 
पर अथवा दौवार पर अद्धित किए हुए्‌ बिन्दु पर ष्टि अजंमा कर 
त्राटक योगकेद्रारा कोई योगी महानुभाव “सक्नेः कौ प्रत्यभिज्ञा 
(पहचान) को प्राप्त करते ह; अर्थात्‌ अपने अप को शत्रितिघन 
चिद्रपतामे पहचान तेते । 
पद्यासनमधिष्ठाय मुद्रामालम्ब्य षण्मुखोम्‌ । 
केचित्‌ प्राणनिरोधेन भजन्ते शणकमेव नः ।४।। 
पद्मासन लगाकर ओौर षण्मखी मृद्रा का आसेरालेकर कोई लोग 
प्राणों को रोकं कर रखने के अभ्यास केद्वारा टदूमारे सकने का ही 
भजने करते हे । 
दोनों हाथों के अंगूर, कनिष्ठिकां ओर अनामिकाओं कै 
हारा क्रमसे कणंछखिद्रों को, नासाचिदरं को ओर नेत्रं को दबाए 
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रखति हए शेष दौ-दौ अंग्लियों को माथे पर जमाकर रखने सै 
पण्मुखी मुद्रा बनती हे । 


केचित्‌ कपालकुहरं सेचर्यापूथे जिह. वया । 
सोमपीयूषपानेन यजन्ते शाकमेव नः ॥*५। 
कोर्ट लोग चेचरी मुद्रा ऊपर कौ ओर सञ्चार करने वाली 
अपनी जिह्ला से अपने मस्तिष्क की ओर जाति वाचे ध्र को भरकर 
(शतदल कमल में स्थित) चन्द्रमण्डल से टपकने वाले अमृत॒ कां पानं 
केरनेसे हमारे सकने" काही यजन करते ह) 
आपाद्य पञ्चतां केचित्‌ प्रपञ्चं लययोगतः 
कारणात्‌ कारणं लीनाः शाकमेवाश्वरयन्ति नः ॥६। 
कोड्‌ लोग लययोग के द्वारा प्रपञ्च को अपने प विलीन करके 
फिर स्वयमपि परस्परासे कारण तत््वांसे उनके भी कारण तत्त्वों 
प विलीन हो होकर अन्तमं हुमह्रे सकने में ही आश्रय, अति 
विश्रान्ति लेते है| 
अन्ततीगत्वा सारौकीसारी कार्ण परम्परा का मुल कारणं 
ती परमेश्वर ही है जिसका वास्तविक स्वकूप मरिपूर्णं शक्ति 
(सकना) हीहै) 
पोषिता सिथुनीभूता विरलाः साधकाः पुनः । 
वच््रोत्यां वज्रसाराङ्खा भजन्ते शाकेमेव नः ।७॥ 
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को विरही सधघिकतोस्त्रीके साथ मिभथून बनकर बजली 
क्रियाके अभ्यासके दवारा अपने शरीर को वज्रसार जसा सुच्ड 
अना कर शसकने" का भजन करते दहै । 


च्ख्योली एक हठ योग की क्रियाहोती है! उस्रिया को कर 
सकने वाले साधक दतमान धुगमेप्रायः नहं मिलते । अतः उस 
पर व्जिष प्रकाश उालनेमें कोई प्रयोजन नहीं । वच्रोलौ जसी 
क्रियाओं का भी अन्तिम प्रयोजनं अपनी शक्तिघनता का साक्षात्कार 
ही है। 
ये पञ्चसिमेहायज्ञंयंजन्ते विश्वदेवताः । 
पयन्ते तेऽपि लीयन्ते शाक एव न संशयः । ८।। 


जो महानुभाव श्र ति-स्मृति द्वारा उपदिष्ट पांच महायज्ञो के 
दारा विर्वेदेवां कायजन करते है, इसमे कोई भी सन्देह नहीं, कि 
अन्तमेवे भो सकने'मेदही विलीनहौ जतिदहें। 

पच महायज्ञो कै द्वारा देवताओं, ऋष्यो, पितरो, मनुष्यो ओर 
भूतो को तृप्त करने वाले वर्णश्निम-धमं के उपासक पितुयान गति से 
स्वगं युखोकाभोग करते हं ओर देवयान गति से उत्तरोत्तर 
आध्यात्मिक प्रगत्ति करते हूए अन्ततोगत्वा ब्रह्यमे विलीन हो जाते 
हं। ब्रह्म का स्वरूप हौ समस्त दिव्य शवितयों का एकघन तत्व है । 
उसी दशाकीवेप्राप्तहोजते ह्‌ 


विस्मृतावाणवः स्मृत्या शाक्तः शाम्भवं इष्यते | 
अनुभूत्या शाक एवोपायरूपः परः शिवः ।€॥। 
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परमशिवात्मक (सकना' ही विस्पृति का शमत करने के लिए 
उसमे आणव-उपायल्प, स्पृति में इसी प्रकार से शाक्त उपाय सूप ओर 
भनुभूति मे वे ही शाम्भव-उपाय सूप माना जाताहै। 


आणव उपाय भेदमय समस्त प्रमेय विषयों को भष्वना केद्रारः 
परिपणं परमग्निव के सू्पमेही देखने के अभ्यास को कहते ह । 
सके दवारा स्वरूप विस्मृतिकी दशामे स्वरूप को पुनः स्मृति ह 
जातीहै। स्मृति के जाग पड़ने प्र शाक्त उपाय का आश्रय लिया 
जाताहै। शाक्त उपाय अपने वास्तबिक स्वरूप के सविकल्प 
बोद्ध ज्ञान के ही पुनः पनः अभ्याक्तको कहते ह । इसके अभ्यास से 
स्वरूप कौ साक्षात्‌ अनुभूति हो जातोदहै। वेसाहोने पर शास्भव 
उपाय के वारा अपने वास्तविक स्वरूप सें स्थिरतया स्थिति हो जाती 
है । शाम्भव उषायमे मन के समस्त संकल्प विकल्पों को शान्त 
करके अपने वारतविक स्वरूप मे, अर्थात्‌ शुद्ध तया शक्तिघन चतन्य 
मे, स्थिरतया ठहरने का अभ्यास किया जात्ताहै। 


उपायमन्तरेणंव भूतो साक्षाद्‌ भवाम्यहम्‌ । 
अभिनन्दन्‌ बलं स्वस्य महान्‌ शाकः परः शिवः ॥ १०॥ 


भृति, अर्थत शुद्ध सत्ता कौ अवस्था मे असीम, शाकष्प, 
परमजिवात्मक्‌ होता हया मै विना किसौ उपायके ही अपने बलका 
अभिनन्दन करता हुआ साक्षात्‌ अवस्थित रहता हूं । 


शास्भव उपाय का अभ्यास जब परिपक्व ही जाता है तो 
विना किसी भी अभ्यास के रवयप्रेव चिद्रूप (शाकतत्व' मे स्थिरतया 
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स्थिति बनी ही रहतीहै } इस स्थिति को अनुपाय स्थिति कहते 
हं। इस स्थितिमें पारमेश्वरी पराशक्ति कौ अपने आप मे विद्य 
मानता के साक्षात्‌ विमक्षनसे वह स्थिति परम-आनन्दमयी बनी 
रहती है ! अपनी उस शक्तिके वैसे विमञ्चन को ही अपने बलं का 
अभिनन्दन कहा गया) 


पञ्चम्या प्रत्यभिज्ञानं शाकस्य सुदुदं महत्‌ । 
भवतोति यजन्ते ते पञ्चस्यां पञ्चमीप्रियाः ॥११॥ 


रहस्यात्मक प्रक्रिया के अनुसार पांच मकारो के प्रयोग के 
अभ्यास के द्वारा (सकने का अतीव सुच्छ प्रत्यभिज्ञान हता 
है। इसी लिए तो पञ्च-मकारोमे रुचि रखने वाले विरते साधक 
उन पंच मकारोंके प्रयोग के अभ्यासके भीतर ही सकने का यजन 
करते रहते टै । 


एसी साधना अतोव रहस्यमयी होतौ है । प्राचीन यगो मे 
लाखोमेसे कोई एक इस साधना का अधिकारी होता था । 
भाजकल के य॒गमें इसका अधिकारी अत्यन्तही दुलभ होता है । 
इस पचमकारसयो साधना के हारा अपनो आनन्दशक्ति को उद्बुद्ध 
करके उसी कोटर बनाते हुए परिपणे आनन्दघन परमेश्वरता को 
स्थितिमे प्रवेश किया जा सक्ता है । अतः यह साधनामागं 
त्वरित गतिसे एक साथहौी भोग ओर मोक्ष इन दोनों फलों को 
दे सकता, पदि इस मागं का कोड अधिकारी हो । 
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पञ्चानां मकाराणां समाहारः पञ्चमो, तस्यां पञ्चम्यां 
स्थित. पञ्चमीग््रियाः पञ्चम्या-पञ्चवमक्रारंयंजन्ते इत्यन्वयः। 


पञ्चानामपि कोशानां काशतेऽन्दबहिश्च यः । 
शाकः ब्रह्मेति तं केचिद्‌ बृहच्वःत्‌ समुपासते । १२। 


जो (सकना' पाचों क्रोशो के भीतर भी भौर बाहिर भी 
प्रकाशमान होता है उस सकने को कुद महानुभाव बृहत्‌ अर्थात्‌ सव- 
व्यापके हने के कारण ब्रह मानकर उसकी उपाप्तना करते हैं) 


चतुविधापि वाग्वक्तु' यमालम्ब्यव शवनुते । 
अतोतस्पि बाम्रूप शाकं बागित्युपासते । १३।। 


जिसका असरालेकरकेही चार प्रकार की वाणी प्रथं कां 
विमणेन कर सकती है वहु 'सकना' यद्यपि वाणीसे अतीत है, फिर 
भी उसे वाग्रूप (विमशत्मिक) मान करके ही उस्करौ उपासना की 
जाती है । 


बोल चाल की ध्वन्यात्मक वाणो कोवंखरौी कहूते हं । सोच 
विचार की विचारात्मक वाणी मध्यमा कहलाती है । भेदाभेदमय 
शद विद्यामय विमश को पश्यन्ती वाणी कहा जाता है । अपने 
विश्वोत्तीणं ओर विए्वमय स्वरूप के स्वतः विमशंन को परावाणी 
कहते हुं। उस परावाणीके रूपमे परमेष्वररूपी शाक तत्त्व की 
उपासना को जाती है यख्पि वह मेदमयी बाणी का विषय है 
ही नहीं । 
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वहन्तं सहजं प्राणमपानग्रासपेशलम्‌ । 

युञ्जन्ति केचित्‌ स्वरसात्‌ शाके भूतिदिदक्षया | १४।। 
कोई महानुभाव अपने आनन्दसे ही अपनी श्रृदढ सत्ताको विभूति 

को देखने कौ इच्छासेअपात का ग्रास करने मे चतुर भौर अषने 


स्वभावसे ही प्रवहणशील बने हए प्राण का करने मे लय करने का 
अभ्यास करते हे । 


इस तरहु से उनके अपान कालयप्राणमे ही जाता है श्छौर 
उपप्राण काभ लय शक्तिघन सवित्‌मे हो जाने पर एक मात्र 
वह संवित्‌ हौ सवत्र चमक उव्तीहै। 


हं सवागीश्वरीं केचित्‌ सन्ततं स्वरचारिणीम्‌ । 
सेवन्ते मध्यमागेस्था युक्त्या शाकपरीष्सया । १५।। 


'सकने' की प्राप्ति की इच्छा से कोई लोग युक्ति से मध्यमं मागं 
मे, अर्थात्‌ सुषुम्ना नाडी मे, ठहर करर लगातार स्वतन्त्रता पूवक 
विचरण करने वाली अजपात्मिका हुसवागीश्वरी की सेवा करते है। 


` पश्यन्ति युक्त्या प्रणवमुद्गतं प्राणम्‌लतः । 
दोघंदीघंतम केचित्‌ शाकदशंनलालसाः । १६।। 


(सेक्ने'के साक्षत्कार के चिएु उत्सुकं वने हुए कोद लोग 
प्राणशवित के मूलस्थान से उठे हुए जोर उत्तरोत्तर दीर्घदीधंतर स्वर 
वाते उल्कार का युक्तिक द्वारा अनुभव करते दहं । 
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सकल निष्कलां कामकलां केचित्‌ कपालिनीम्‌ । 
कलयन्ते कुलाचा रयुक्त्या शाकरिर॑सया ।। १७॥ 


सकने" मे रमणकरनेकी इच्छा से कोई साधक हया आदि 
कारणों का पालन करने वाली, कपाल धारिणी, ककार-लकार सहिता 
ओर ककार-लकार-रहिता, बीजाक्षरमप्री भगवती कामकला को 
कलना कुलाचार क्री युक्तिक द्वारा करते । 


क ब्रह्मा, तस्य पालिनीं कपालिनौम्‌ । उपलक्षणतो 
ब्रहूयादि-कारणपञ्चक-पालन-कर्त्रीम्‌ । ककारलकारसह्तां 
सकलाम्‌, तद्रहितां निष्कलम्‌ । 





अनुस्वार युक्त चतुथं वणं हौ कामकला बोज है । वही 
निष्कल है । ककार लकारके जृड जनेसे वही सकल भी बन 
जाताहि। दोनोंरूपों मे उसकी उपासना कौ जाती है जिस्तसे 
अनेकों फलों कौ प्राप्ति होतीहै)। 








कुलीनाः केऽपि कल्पन्ते कृलवागोश्वरीं कुले । 
कमारी भावयन्तोऽपि शाकभूतिनिदशने ।।१८॥। 

पृथ्वी पर जीवभाव को प्राप्त हु कुष्ठं साधक “सकते की शुद्ध 
सत्ता को पूरौ तरह से देखने के लिए कुण्डलिनी भगवती की भावना 


करते हुए भी षट्‌चक्र-मागं मे कूलवागीष्वरी देवी की कल्पता करते 
रहते है । 


तर्वत्रयं शाकवल्लावात्मविद्याशिवाभिधम्‌ । 
हुत्वा सतुयं चातुर्यात्‌ सं पिबामि महामुतम्‌ ।१६॥ 


आत्मतत्त्व, विद्याततत्व ओर शिवतत्व नामक तीन मह्‌ातत्वों के 
तु्यदिशा वाले समष्टिततत्व नामक चौथे तत्व समेत (सकने की 
होम~-अग्नि मे आहुति के खूपमे स्वाहाकरके मै तुर्थातीतपदं से प्राप्त 
होने वाले परम-अमृत कापान कररहाहूं 1 


त्रित्व कल्पना मे पृथ्वी से लेकर माया तत्व तकं का जड 

प्रपञ्च आत्मतत्व कहलाता है । फिर शद्ध विचा तत्वं से लेकर 
सदाशिव तत्त्व तक के शुद्ध प्रपञ्च को विदातत्त्व कहते हं । तुर्था 
के शिखर पर स्थित शक्ति ओर शिव तस्वोंको तीसरा तत्त्व कहते 
ह । इन तीनों का आभास निसके भीतर हु करतादहै बहु तुरीय 
तत्व समष्टि ततत्वं कहलता है । साधारणतया ततत्वगणना यहां 
तक है! परन्तु सिद्धननों कौ दृष्टिमें उस तुरीय तत्व के विषय 
मे भो जहां उपदेश आदि किया जाता है ओर उपासना में 
जहां वह भी भावना का विषय बनता है, वहां इस समस्त शुद्धतर 
व्यापार काभ नो सक्षीहीताहै वही वस्तुतः तुर्यातीत सत्य है । 
उसी सत्यपद पर ठहरे रहना एक अनुपम ओर अवणेनीय आत्म 
आनन्द को दशा है जिसका अमृतमय आश्वाद शस्त्रकार लं 
रहे हं । 

भवाभवे चातिभवं विमुश्य स्वप्रकाशतः | 

स्वात्मानमभिनन्दामि महाशाको महाबलः ।॥२०॥ 
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असीम सामथ्यं युक्त ओर अ्ीम (सकना'-स्वरूप मै माया द्श। 
ओर विद्याद्श्रामे अपनेही प्रकाशणसे एक्तिद्णाका विमशन करके 
अपने जापका ही अभिनन्दन कर रहाहूं। 


सेद्धदकनमे भव माया दक्षा को, अभव चिदया दशं को ओर 
अतिभव शक्ति दशा को कहा जाता इं । अपने आप का परमः 
आनन्दमय चमलत्कारात्मक विमरशन ही अपना अभिनन्दनहोता हं । 
कृतकृत्यता रूपौ अपूर्वं सन्तोष उसमे अभिष्यक्त होता हं । 


पदासन्मधिष्ठाय समसर्वाद्धविग्रहुम्‌ । 
परस्परोपरिधुतौ करौ कृत्वाङ्कगावेभो ।२१। 


निवातदीपवत्तिष्ठन्‌ क्रियाज्ञानेषणाः समाः । 
अगृह्‌. णन्नत्यजन्‌ नित्यं स्वात्मानं शम्भुमीक्षते ॥२२॥ 


पद्मासन मे छहर कर, शरीर के सभी अद्खं को समाव में 
सीध व्हूरा कर, एक दूसरे के उपर रवे हए दोनो हाथो को 
(हथलियां ऊपर किप्‌ हुए) गौदमे ठहरा केर, निर्वाति स्थान पर 
जलती हु दीपज्योति की तरह निश्चल बंठा हुभा, इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया, इन सभीकान हौ उपादान ओरन ही परित्याग करता हुमा 
आर इसप्रकार से स्थिर तथा निए्चल ठहूरता हुमा साधक नित्य 
आत्मरूप परमशिव का साक्षात्कार लगातार करता रहता है । 


जब इच्छा, सान आर हिया तौनोंहौी शन्तहो जाती ह ओर 
अन्तःकरण निश्चल स्हूरे रहते तो सारे संकल्प-विकल्पों के शान्त 
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हौ जाने पर अत्मदेव अपने हौ चिरप्रकाश से स्वयमेव चमकता हज 
अपने ही आपका अपने ही जाप साक्षात्कार करता रहताहं। किसी 
उपाष के अभ्यास को किण बिनाहौी स्वयमेव आर्पसाक्षात्कार हो 
जाता हं । 


महा राजाधिराजोभयं योगानामृत्तमोत्तमः । 
स्वशाकप्रत्यभिन्चाने महाशाको न संशयः ।।३३।। 


उत्कृष्ट योगो मे भी सर्वात्तिम यह्‌ योग राजयोगोमें भी महारा- 
जाधिराज योग दहै ओर इसमे कोर भौ सन्देह नहीं कि यहु योगं 
स्वात्मरूपं (सकने' कौ प्रत्यभिक्षा को प्राप्त कराने मे महाशक्ति 
स्वहू्प है । 


तात्पयं यहु दहंकरि इस योग के अभ्यास से साधक अवश्य 
ही समस्त दिव्य शक्तियों के एकघन स्वरूप अपने वास्तविक आप 
को पहचानं करं के पुरी तरह से कृतकृत्य हो जाता ह । अतः यहं 
योग सर्वोत्तम राजयोग हं ! सिद्धोंको परिभाषां दुसरे स्बकष्ट 
प्रकार केम शाम्भव योग कहू जातादह्‌ं । 

इति संद्धयोगप्रकरण नाम 
षष्ठमाह्िकम्‌ । 
संद्धयोगप्रकरणनाप्र का यह छटा जह्लकं पुरा हो गया । 
यहा तक की सभी कारिकाओं को सच्या ९३ 





चथ 


पप्तममाक्िकम्‌ 
( दिठयद शन प्रकषणम्‌ ) 


लालितोऽनेन योभेन पूर्णाहम्भावमाश्चितः। 
दृष्टानि दिव्यदृश्यानिः कानिचिहणयाम्यहुम्‌ ।। १॥ 





इस म्रहुराजाधिराज योगसे लालनपालन प्राप्त्‌ करक ओर 
परिपूर्णं अहम्भाव का असिरा लेकरके मुज्ञ जौनो दिव्यदर्शन प्राप्त 
हुए उनमे से कृ एक का वणन यहाकर रहाट) 
तिलः स्तरियो दाचरहस्तःः पुरूषो वेणुवादनः । 
हिमालयोपत्यकायां वने विस्मृत-मागमकम्‌ ।२।। 
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मां मागं सम्प्रदश्यव शम्पेव कवाप्यलक्ष्यताम्‌ । 
गता नमामि ताः स्म॒त्वा करुणाकरदेवताः ।॥३।। 
हिमालय पवेत की उपत्यकामे जब मै वन मे मागं भूलकर 
भटकता रहा तो वहां हाथोंपमेंद्रान्तियां ली हई तीन स्त्रियां ओर 
बांसुरी बजाने बाला एक पुरुष मल्ल मागं दिखाकर ही बिजली की 
तरह क्षणो मेही) कहीं अदष्यहौ गए्‌ । उन करुणाकर देवताओं 
कास्मरण करकेमै उन्हे प्रणाम करता) 


महाधिपमिते वषे मां पूणेगिरेवने । 
वृत्तं वृत्तं तपोदर्शं विस्मयोत्पादकं महत्‌ ।।४॥ 
विक्रम संवत्‌ १९८५ मे माघमास करो अमावस्या के दिन यद्‌ 


परम आश्चयं को उत्पव्न करने वाली घटना पूर्णमिरि (पुन्ना भिरि, 
जि, ननीताल) के वनम मागं मे घटित हुई । 


दिव्धरम्भागभकान्ति रम्भास्तम्भोपनं महत । 
आपादकटिपयन्तमाश्लिष्टं यत्‌ परस्परम्‌ ।५।। 


अलक्ष्योत्तु दधतं लम्बकुन्तलाग्रलसत्कटि । 
धरिव्याक!शयोमध्ये मिथुनीभूय संस्थितम्‌ ।६॥ 
अप्रतक्यपरोणाहं दृश्यजान्‌पदाम्बुजम्‌ । 
ज्योतिलि ङ्घ मिदं दिव्यं कटयर्ध्वं दृगगोचरम्‌ ।७।। 
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अत्य तं चवुष्यादमारव॑तस्फटिकाद्ध. लि । 
दृष्टवानमरेशस्य गहायां लोमहषंणम्‌ ।८।) 


श्री अमरनाथनजीकी गुफा के भीतर भने एक अतिविचित्र, 
रामोज्चकारी ओर दव्यातिदिव्य ज्योतिलिद्ध कै दशन पाये । 
उस ज्योतिलिङ्ध की कान्ति नन्दनवन की कदली के गभं के समान 
गौर थी। वहथा भी एक सुविश्ाल कदली स्तम्भ जसा (उचा) । 
आकाश ओर पृथ्वी के भीतर व्याप्त हौ कर धूगलात्मकं बनकर खडा 
था। उसकी उचाईका कृपता नहीं लगता था । लम्बे लम्ब 
केशों के अग्रभागो से उसका कटि प्रदेश शोभायमान वन रहा था । 
परोंसेचेकर कमर तक परस्पर आलिद्धितथा। उसकी विशालता 
का अनुमान कुं लगता नहीं था ) घुटने ओर चरण-कमल ही 
रपष्ट दीख रहेथे। कमर से ऊपर ष्टि नहीं जाती यौ । उसके 
चार परथे | लालरंगकीद्धायासे युक्त स्फटिक मणि की जसी 
कान्ति वाली उसके पैरों की अगुलियां थीं] उस्छ्यको देखते हु 
रोम हषं होता था । 


दलषिणे मम पृवेस्यां दिश्यासौोत्‌ परमः पुमान्‌ 
मभ वामे पर्चिमायां तस्यासीत्‌ प्रकृतिः परा ॥&€॥ 


मेरे दाप हाथ की ओर, पूर्वं दिशामें परम पूरुष [श्री अमरेष्वर) 
थे ओर मेरे बाएं हाय कीओर, पश्चिम द्मे उनकी परा प्रकृति 
देवी थीं। 
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भयविस्मयविश्रान्तो हृत्त मौनमास्थितः | 
विस्सृत्योपाविशं सवं जगत. प्रश्यन्नहं चिरम्‌ ॥१०।। 
मृहत्त भर के लिए भय भौर विस्मयसे विश्रान्त होकर मै मौन 
मुद्रामे समस्त विश्वको भृल'करके चिरकाल तक इस दिव्य च्श्यको 
देखता हु वहीं बा र्हा । 
कोपभटु(रकंप्रोक्तस्षाधनाहूदयाम्बधो । 
निमज्जन्‌ दृष्टवान्‌ शाक सोऽहं शाको महाशिवः ।।११। 
परमशिवात्पक उस शणाक्रस्वरूप' मै ने भगवान्‌ दुर्वसा दारय 
वताप हपु साधनारहस्यषूपी समद्र मे निमग्न होते हुए इस श्राकात्मक ` 
रण्य क} देखा । 
नभःश्क्लचतुदश्यां वुत्तं सोमदिने दिवा । 
वेक्र मेऽब्दे दृष्टमिदं चिदाधिपरिते गते ॥१२॥। 
दरस घटनाको्मँ ने वि० स० १९८६ मे श्रावण के शर्क पक्त 
की, दिवाचत्‌दशी तिथि कौ सोमवार के दिन देखा । 
वेत रक्त-श्यामशारिपष्षिल्रितयरूपिणी । 
शारदाभ्बः येन दष्ट सोऽहं शाकः परः शिवः ।। १३); 
मै वह परमशिवात्मक सकन हं लिसने सफद, लाल ओर सांवने 
वण के तीने सारिका पक्षियोंकेखूप मे भगवती शारदा माता कै 
दणेन पायै । 
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दिव्यवषंसहघखरान्ते श्रीशाण्डिल्यमहषिणा । 
दृष्टमस्ति पुरा रूपं मया तन्नवभि्दिनंः ।) १६] 
(फारदा देवी के) जिसरूप को प्राचीनकाले दिव्य सहस्र वर्ष 


तेप करके पहूषि श्राण्डिव्य मुतिने देखाथा, उमकोमैनेनौ दिन मे 
देख लिप । 


चिदाधिपमिते वषं शारदामन्दिराङ्कणे | 
नवम्यामाश्विने शुक्ले वृत्त वृत्तमिदं दिवा ॥ १५॥ 
१६०८६ में आश्विन शुक्ल पक्ष की तकमी को दित के सतयं 
शारदा देवी के मन्दिर के आंगन मे यहु घटना पुटितं हुई । 
शेलपुत्रीस्थलेऽसंख्यकोरिब्रह्माण्डब्‌ द्‌बदम्‌ । 
साक्लात्कृतं शाकरूप महाशब्दाथमद्ध तम्‌ । १६॥ 


भगवती श्रलपुप्रीकेस्थानमे यै ते प्सकने' का वह्‌ अदभत 
शूप देखा जितत में असंद्य कोटि ब्रह्माण्ड बृलबुलों की तरह प्रकट हृष्‌ 
अरजो बेड -वड्‌ विचित्र शब्दो प्रौर अर्थो से युक्त था; 


विचित्रगतिशब्दार्था यत्र लोकाः सहस्रशः । 
सन्ति येष्वप्यनेकेषु कायोऽयमवलोकितः ॥ १७॥ 


जिसमें विचित्रदंग की गतियौं, षब्दो ओर अर्थौ से युक्त सहो 
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तीक पेते थे जिनमेंसे कई एके के भीतर मैने अपने वतमान जन्म 
करै दस शरीरको भीदेख लिया । 


असिम सोश्टं परशिवः पिबता स्वरसासवम्‌ । 
नीतं यामत्रयं येन निमेषसदेशं दृशो ।१८।। 


मै वह्‌ परमेश्वर हुं जिसने अआत्म-आनन्दं की मदिरा का पान 
करते हुए रात के तीनों पहर (इस दिव्य दष्य कौ देखते देखते) जां 
के एक निमेष कौ तरह बितार्‌ | 


चिदाधिपसिते वषं दशम्या कातिके सिते 
व राहम्‌ले काश्मोरे वृत्त वृत्तमिदं निशि । १६॥। 


विक्रम संवत्‌ १९८६ मे कात्तिक शुक्लपक्ष की दशमी क 
कश्मीर दशमे बारामुलास्थान पर रात कै समय यहु घटना 
घटित हुई । 


विद्यच्छश्यग्निसुयभ्योऽप्यधिकं शान्तभास्वरम्‌ । 
मातंण्डभवने दुष्टं शाकरूपं तदस्म्यहम्‌ ॥२०।। 
मातेण्डभवन (मटूटन) मेम ने जिजली, चन्द्रमा, अग्नि ओर सूय 
से भी अधिक जिस देदीप्यमान जौर शान्त सक्नेके रूप को देखा 


वह्‌ भैस्वयं हू । 
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सिते दशम्यां तपसि चिदाघिपम्ति गते । 
वेक्रमेऽब्दे वृत्तमिदं दिते प्रहरे निशि २९१) 
वि.सं. १९८९ में माघ महीनेके शुक्ल फल ऋ दशमी कौ 
रात के दूसरे पहरमे यह्‌ घटना घटित हुई 
कोशाः पञ्चापि महिता येन साक्षाच्छरेताः स्वयय्‌ । 
| स्थले कारकोटनागाश्ये घ श्चाकोड्हं परः शिवः ।।२२। 
म वहु परमशिवात्मक (सक्रना' हुं जिने काकरटनाग के स्था 
पर वेदान्तियों के द्रा पूजिते पाचों कोणो को स्वयं दंख लिया; 
पञ्चम्यां चैत्रशुक्लस्य सिहाधिपमिति गते | 
वेक्र मेऽब्दे वत्तमिदं पूर्वाह्णं विर्सयादहम्‌ ।२३)। 
विक्रम संवत्‌ १९८७ मे चत्र मास के शुक्ल पश्च की पङ्धप 
तिथि को प्रातःकाल के समय यहु अर्च जनक घटना घटित हुई । 
मायाङ्कुण्डलिनीपद्यरहस्यं शुन्यमेश्सनि । 
स्वेच्छया कृपयादश्य गतं कामनलक्ष्यताम्‌ ॥२५।। 
नेर काश्मीरकाकारं मिलितं शारिकालिरे । 
श्रीपुर शिवजीत्याख्यं सिद्धं कञ्चन नौम्यहृम्‌ २५. 





श्रीनगर मे शारिका भगवती के आंगन ते मिने हए, आकार 
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कश्मीरी प्रतीत होने वाले ओौर शिवजी नाभि काले किसी उस सिद- 
पुरुष कोर प्रणाम करता हूं जिसने स्वयमेव कृपा करके भौर किसी 
एन्य घर मे मृञ्ञे लेजा कर कै वहु (मायाकूण्डलिती' पद्य का दोशंनिक 
ओौर साधनात्मक रहस्य बताया भौर जौ पश्चात्‌ पता नहीं कहां 
अरण्यहो गया | 

सिहाधिपमिते वषं भाप्रमासे सिते दले । 

वुत्तमेतच्छौनगरे वुत्तमाश्चयंकारकम्‌ ।।२६॥ 

यहु विस्मय जनक घटना वि, सं. १९८७ मे, भाद्रपद मास मे, 

शुक्ल पक्ष मे, श्रीनगरमे घटितं हई । 

भयङ्ःरज्वराक्रान्तमतिदीनं पिपासया । 

शुष्यन्मुखं निजंनस्थमसहायमयचे्नम्‌ ।। २७॥। 

दिव्यां वेयस्बकीं विद्यां यो मां सञ्जीवनीं स्वयम्‌ । 

पाययित्वा पयो दिव्यं स्वकमण्डलुसतंस्थितम्‌ ।२८।। 

उपादिशन्महान्‌ केऽपि पुरूषः कृष्णपिङ्खलः । 

दधत्तरिशूलकरकौ दिव्यकारुष्यविग्रहुः ।।२९॥ 

अन्ञातनामधामापि कर णाहूतसानसः 

वन्दे तमद तं खाक्षाच्छिवरूपं हूदि स्थितम्‌ ।३०॥ 


ध्यान केट्रारामेरे हृदयम ठटरे हए उष साक्षात्‌ शिवरूपी 
अतीव अद्भत सिद्ध पुरुष कोभ प्रणाम करता हुं जिसने मृञ्े उस 
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समय स्वयमेम अपने कमण्डल्‌ मचे दिव्य जल को वपिलाकर जीवन- 
दान देने वाली दिष्य व्यम्बक मन्त्र की विचि उक्त समयसूृन्नें दे दी 
जव्रक्रि मै भयंकर ज्वरसे पीडति था, बहुत दीन बना हु भा, 
प्याप्तसे मेरामूख सूखरहाधाभओौर एकन्तमे पूर्छा को सी दशा 
मे असहायपडा था । वहु कर्द कालेषीले गन्दमी वेण का 
महापु था ६ उसके हायौमें कमण्डलू ओर्‌ त्रिशूलं धे । दिव्य 
करुणा की वहु मानो मूतिहीथां । करूणा से उसका हृदय खींच 
गयाथ | उस्केताम को ओरस्थान को नहीं जानता था 

कुलूते धमशालायां श्मशनेश्वरसन्निधो । 

वेक्रमेऽब्दे वृत्तमिदं देहाध्िपमिते गते ॥३१। 

यहु घटना कुल्‌ प्रदेशमे (सुलतात परी में) मशानेश्वर के 

समीप बनी टई धमणालःमे षि. सं. १९८८ गे घटित हई । 

लम्बक चं तडिन्नेवं घनरोमकचःचितम्‌ । 

उत्तजंनीकं गजन्तं वात्सल्यान्वतमानसम्‌ ।३२।। 

मन्निमितः ' प्रभो शम्भो" श्लोको यत्स दयेच्छया । 

द्ष्टटसिद्धये प्राप सिद्धमहामन्त्रस्वरूपताम्‌ ।३३॥ 

अदः {तनाम्धामानं वन्देऽहं दिव्यमूरषम्‌ । 

श्रद्धया परया सत्यं तसपि प्राप्तगोरवम्‌ ॥३४॥। 


प्ररे द्वारा नित्त प्रभो जम्भो इत्यादि शलाक नलिस दिव्य 
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पुरुष को करुणापुणं इच्छा से इष्टसिद्धिके लिए एक सिद्ध महा मन्त्र 
चन गया, उस लम्बी दादी वाले, बिजली के समानि नेतरौ वाले, घे 
बालो ओर रोमोंसे भरे हृए, तजनी को उपर उठा उठा कर गरजते 
हए, वात्सल्य से युक्त हद्यं वाले, मद्य से न जाने हुए नाम भौर 
स्थानं वाले जर गुरुरूपता कौ प्राप्त दिव्यपुरुषकोमै परस श्वद्धा सै 
सदा प्रणाम करता । 


खनन्दनन्देन्दुमिते वक्रमे मासि माधवे| 
नालागढे धमसभाभवने घटितं त्विदम्‌ ।२३५।। 


यह्‌ घटना विक्रम संवत्‌ १९९० मे वंशा के महीने मे, नाला- 
गद मे, धम-सभाके भवने घटी । 


प्रायोपवेशनं कृत्वा पुण्ये भागीरथीतरे । 
पातयिष्ये देहमिति प्रत्यजानां यदादितः ।३६॥। 


जव मनै रोग से अत्यन्त पीडित हौकर यह्‌ प्रतिज्ञा की क्रि 
ग्धा नदी के पवित्र तट पर अनशनव्रत करके शरीर को गिरा 
ड्‌ गा; 
तदा कोऽपि महान्‌ पुण्यः पुहषो दिव्यदश्नः | 
श॒श्रकेशश्मश्रक चश्चन्द्रगो रः शुचिस्मितः ।।३६॥। 
प्रवयाः श्वेतवसनः श्वेतश्रूः श्वेत रोमवान्‌ । 
नियं द्‌देहमकाशेन येन गेहे दिनायितम्‌ ।३८।। 
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निशौथि प्रकटीभूय मस स्याने स्वधैच्छ्या । 
अनौचित्यं प्रदश्यस्याः प्रतिज्ञायाः स साऽब्रवीत्‌ ।२६।। 
तब किसी श्वेत केण, दाटी ओर्‌ भदौ वाले, चन्द्रमा के समान 
गौर वणं वाले, सुन्दर ओौर पवित्र मूस्कराहुट से युक्त, इवेत वस्वो 
वाले, सफदं भोहुो ओर रौमो वाते भौर शरीर से निकलते हुए प्रकाश 
के हारा जिसने रातको भी सक्रान के भीतर दिन्‌ जसा बना दिया, 
एेसे वयोवृद्ध तथा दिव्य आकृति वाले किसी वड ही पुण्यात्मा महा- 
पृरूष ने आधीरातमे मेरे स्थाने अपनीही इच्छा से पअकट होकर 
मे री इस (उपरोक्त) प्रतिज्ञा की अनुचिता को जना कर मुह्गसे 
एेसा कहा -- 
देहं न पातयिष्यामि स्वयं भगवदिच्छयां | 
समाप्तौ भोगजातस्य ग्राप्ते काले पत्तिष्यति ।।४०॥ 
प्रतिजानीहि वत्सेवं यतस्त्वमस्ि पण्डितः | 
शरीरस्यापि भयान्तः सन्तिं भोगा यतस्तव ४१ 
हे पुत्र, तुम इस बात कौ प्रतिन्चाकरो क्रिभ्मै शरीर क्ये स्व्यं 
नहीं गिरादूगा, प्रारब्ध भोग कौ समाप्ति प्र भगवदिद्ा से स्वय 
गिर जाएगा” क्योकि तुम विद्वान्‌ हौ ओौर तुम्हारे शरीर के भी 
वहुत सारे कम-फल-भोग अभी शेष हैँ । 


प्रतिज्ञां कारयित्वेयं स्वयं सोऽभूदलस्ितः । 
तमपि श्रद्धया दिव्यं नमाभ्यज्ञातप्‌रुषम्‌ ।॥४२।, 


श 


~+ "णौ 





मृञ् से पेसी प्रतिज्ञा करवाकर वह्‌ महापुरुष स्वथमेव अच्श्य हौ 
गया । भै उस अज्ञात दिव्य महापुरुष को भी श्रद्धा दुवे प्रणाम 
करता हू । 


मागंशृदध्लत्रयोदश्यां प्रे रोषड्संन्नके । 
वेक्रसेऽब्दे वुत्तसिदं युद्धाधिपमिते गते ॥४३।। 
विक्रम संवत्‌ १९९१ मे रोपड़ पिंजाव; नामक नगर मे, 
मगंशीषं मास के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी को यह्‌ घटना घटित हुई | 
विलस्बिमुक्वारत्वादिञ्ल्ल रीमण्डितं हृत्‌ । 
भास्वरं काञ्चनं छत्रं जटितं हीरकादिभिः ॥४४। 
अन्तारक्षे निराधारं मध्या शिखरे गिरेः । 
रीठवालपुराहूघ्वं योजनद्रितयेऽद्ध तम्‌ ।४५।। 
काश्मो रसण्डले येन कुटीरे परटर्नििते | 
सालोकितं निवता सोऽस्मि शाको सहान्‌ शिवः।४६। 
मे वह्‌ शाकः स्वस्यं परमशिव टू जिसने कृष्मीर मण्डले 
टीठ्वाल नामक स्थान से चारकोज्च ऊपर पहाड़ी के शिखर पर 
तम्बुमे नहते हर्‌ मध्याह्न के सपय वटकते हए मोतियों आर्‌ रत्नों 
के जालरसे युक्त, जड़ हए हीरे आदि रत्नों वत्ति, अकाश में 


निराकार ठहर हए एक स्वणं निमित, चमकीते तथा विश्रालकाय 
ओौर श्रद्ध.त छत्र को देखा) 


८९ 





गालूनेवसिते वषे वेक्रमे मासि चाश्विने । 
शवलपक्षे वृत्तमिदं दोधकुच्छनपवेते ।।४७।। 


संवत्‌ २००३ मे आश्विन महीने के शुक्लपक्ष मे टृधकुच्छत 
तामक पवत पर यहु घटना घटित हुई । 


बिरला्निमिते घटं श्रोदक्ष श्वरसच्चिधौ । 
तीथं कनखले ग्धुाप्रवाहे घोरवेगिनि ॥४८।। 
चाम्पेयगौरीमृन्मुक्तमृद्धनीलश रोरुहाम्‌ । 
परतीरात्‌ समायान्तीं बाहुसन्तरणेन वे ।।४६॥ 
ग्रीवायां म्रन्थिसन्नद्धं वसाना वास उत्तमम्‌ । 

हं सपक्षप्रतीकाशं श्वेतं मसुणभास्वरम्‌ ॥५०॥ 





नवयौवनसम्पन्नां गद्धां भगवतो मुहु: । 
अदुश्यां पाठविच्छेदे साश्चयंमनसाऽद्‌ ताम्‌ ।*५१। 
श्रीग द्ालह्‌ रीस्तोत्रं पठन्‌ सुस्वरयोगतः । 
अहं वारत्रयं साक्षाद्‌ दृष्टवान्‌ दिव्परूपिणीम्‌ ।।५२। 
कतखल नामक तीथे पर, श्रीदक्षश्वरे के समीप, बिरलाघाट प्रर 


पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा तिमित श्रीगद्ध।लहरी नामक स्तोत्र का 
मधुरस्वरसेपारकरते हुए ने आश्चयं चक्ति हूद्य से दिनपर 
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ङ्ध ग्धा भगवती को भयानक वेग वाले गङ्काके प्रवाह मे तीन 
बार देख लिया । उसके ्ररीर का वणं चम्पक पुष्पकौ तरह गौर था 
भौरो के समान श्याम वणं वाले उसके केश खले थे । वहु परले 
तट से बाहुओंकेद्भारा तैरती हुई इधरकौ आ रही थी । उसकी 
ग्रोवामे गांठलगा कर बन्धा हुजां, राजहंसो के परो के समान 
चमकोला, सफदरंग का एक कोमल ओौर उत्तम वस्त्र पहना हुभा 
था । नवयौवन से सम्पन्न वहु देवी गद्धालहरीके पाठके रेक जाते 
पर्‌ प्रदण्यहौ जती थी तथा अद्भूत र्व्ि ल्प बालौ थौ) 


एतच्चमत्कारसक्षी वि्रोऽप्यूचे तदेव माम्‌ । 
भगवतोप्रसादाख्यो विस्मयान्वितमानसः ।५३॥। 


इस चमत्कारके साक्षी बने हुए श्री भगवती प्रसादं नामक 
ब्राह्मण ने भी भआस्चयंचकित हदय से उस समय मुञ्ल से कह्‌'-- 


नूनं भगवतो गद्धम पाठसन्तुष्टमानसा । 
दशनं दातुमायाता स्वयमेवेति तकये ।॥५४॥ 


पै तो एेसा समक्ता कि अवष्यही गङ्का भगवती का हदय 
आपके पाठः से सन्तुष्ट हौ गया मौर वह स्वयमेव दशन देने के लिषु 


आ गई हें । 


प्रत्याख्यायापि तद्वाक्यं मया तेन सहव सा । 
अन्विष्टा सवेतो लब्धा नंवावाभ्यां पुनः क्वचित्‌ ॥५५॥ 


| 





उसकी बात कोन मानते काट कर भै ने उसके सथ ही 
उस सुन्दरी को वहां सर्वत्र द्‌ ढा, परन्तु हमने उसे फिर से कहीं भी 
नही पाया । 


वक्त मेऽब्दे वध्नवेद्रनिते संवत्सरे गते । 
शुचमासे वत्त मिदं वृत्तं विस्मयकारकम्‌ ।५६।। 


(० 


यह आश्चयं जनक घटना विक्रमी संवत्‌ २००४ मे भाषाढ 
महीने मे घटित हद्‌ । 


अलक्ष्यम्‌लतन्त्वग्रेऽतिसूक्ष्मे मण्डलं भ्रमत्‌ । 
वतु लं निनदत्‌ पुण्यं महद्धौरकभास्वरम्‌ ।॥५७॥। 
तने (दिल्ली नमर्‌ मै) एक एेचै अतिूक्ष्म तन्तु के किनारे पर, 
जिसका ऊपर वाला आधार कहीं दीख तर्ही र्हा था, लटकते हृष 


हीरे के समान चसकीले घूमते हुए, शब्दायमान, गौलाकार, पवित्र, 
अैर विशालकाय मण्डल को देखा । 


तन्मध्यादुत्थिते तन्तोरग्र स्फ{टिकभास्वरस्‌ । 
विचित्रनादं सुभगं ्रमद्रतु लमण्डलम्‌ ।५८।। 
ट्सके वीचमेसे निकले ह्‌ नन्तु के किनारे पर्‌ घूमते हुए, 
विवित्र नाद वालि, स्फटिकमणि को तरह चेसक्तै हुए, सुन्दर ओर 


गोलाकार एक्‌ ओर्‌ मण्डल को दयां । 
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तन्मध्यादुत्थिते तन्तोरग्रे साणिक्यभास्वरम्‌ । 
पिचिव्रशब्दगतिमद्‌ बतु लं मण्डलं ्रमत्‌ ॥५६॥ 


उस मण्डल के बीचमे से निकले हुए तन्तु के किनारे पर घूमते 

हुए, विचित्र नाद ओर गति वाले, माणिक्य नामके रत्तं के समान 
लाल कान्ति वाले गोलाकार एकं भोर मण्डलं को देखा । 
तन्मध्यादुत्थिते तन्तोरग्रे नीलसणिप्रभम्‌ । 

धोरारावं घोररूपं ्रमत्‌ सद्बुत्तमण्डलम्‌ ।६०॥ 

उसके नीचमे से निकले हुए तन्तु के अग्रभाग पर घूमते हए, 


इन्द्रनील रत्न के समान काली कान्ति वलि, भयानक नाद ओरं 
भयानक षप वाते गोलाकार एक नौर मण्डल कोदेखा । 


एवं विलक्षणं द॒ष्टं सण्डलान चतुष्टयम्‌ । 
अगस्यशब्दाथमयं शंव शराक्तविकोणवत्‌ ।६१।। 


इस प्रकार के परस्पर विलक्षण पएेसे चार मण्डलो को देखा जी 
त समन्षे जा सकने वाले, अर्थात्‌ दर्वि शब्दो प्रौर अर्थ वाले धे 
आओौर जो एौव ओर शाक्त त्रिकोणोंके आकरारमें फले हुए थे! 


ऊपर कौ ओर ऊष्वमुख त्रिकोण कौ भौर नीचे की ओर 
अधोमुख त्रिकोण कौ आकृति में फंलेभे। 


इन्द्रप्रस्थे दुष्टमष्टवादनावसरे दिवा। 
महाविदयाप्रसादेन सोऽहं एको महाशिवः ।६२।। 
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जिसने दिल्लौ नगरमे दिन के आठ बजे के समय भगवती 
महाविद्या के अनुग्रह से (इस दिव्य च्श्य कये) देवां मँ वही 
शाकात्मक' परमशिव हुं । 


इन्द्रप्रस्थे माघमासे विपन्नरसिते गते । 
वक्र मेऽब्दे वृत्तमिदं बुदधमन्दिरसन्निधो ।॥६३।। 
सवत्‌ २०१४ मे माघके महीनेमे दिल्लीमे बरद्धमन्दिर के पास 
यह्‌ घटना घटित हुई । 


इति दिव्यदशनप्रकरणं नाम 
सप्तममाह्भिकम्‌ । 
यह्‌ दिव्यदशंनप्रकरण नाम वला सातवां आर्कं पराह गया। 
यहु तक कौ सभी कारिकाओं कौ संख्या == १५६ 


गि की ~ 
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अथ 


अष्टममाल्ञिकम्‌ 


(उपसहारपकरणम्‌ ) 


श्रीसस्प्रदायोक्तनयक्रमेण 
सारल्यचेतोह्‌ रमात्मशम्भोः । 
ये प्रत्यभिन्नारसमाप्तुकामा- 
स्तेग्रन्थमेनं परिशोलयन्तु ।१।। 
जो महानुभाव श्रीवियाके सम्प्रदाय की बीति के अनुसार 
शिवषूप अपने आप की प्रत्यभिज्ञा के आनन्द कोप्राप्त केरा चाहते 


हों वे (दसकी) सरलता के द्वारा पाठ्कोंके हृदय को आर्कवित करने 
वाले इस प्रस्थ का अभ्यास करं! 
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वेरं विहय मनुज मनसा सदव 
प्रोदद्यहिवाकरमिवात्सशिवं सुरम्यम्‌ | 
नाथं समस्तजगतां परितोष्य शोक- 
पाथोधिकशषोषचतुरः स्वकलाबलः स्तात्‌ २) 
मानव अपने हदय से सदा कै लिए वैर क परित्याग कर्के 

(दस शास्व का अभ्यास करे भौर) उदय कालीन सूये के समान 
सुन्दर ओर तेजस्वी तेथा सारे जयत के स्वामी आत्मदेव को सन्तुष्ट 
करके गोक रूपी समुद्र को सुद्चाङर अपनी स्वाभाविक शवित के 
दारा सामथ्ये शील बन । 


निर्मायमात्मरस सद्धसहारहस्यं 
निर्मायसिद्धकरणारसभहिूतिम, । 
निर्मायसिद्धगुरूसिद्महारहुस्यं 
दुर्वाससं मुनिवरं गुरुमानमासि ।।३॥ 
सिद्ध गुरुओ के प्रसिद्ध त्ताधना रहस्य का प्रतिपादन करने वाले 
दस सिद्ध महुारहस्य नामक ग्रन्थ का निर्माण करके मै अपने गूरुवर 
सिद्ध महामुनि श्री दुर्वासा मुनीण्वर्‌ क्रो पूनः पूनः स्वेतः प्रणाम कर 
रहाहु। वे प्राया के प्रभावसे रहित हैँ; आत्म-आनन्द के चमत्कार 


से सिद्र बने हुए दहै, ्रत्यन्त रहस्यमय; मायासरे छूटे हए सिद्ध- 
योगियों कै उपरे उपजी हूर शरीर धारिर्णा करुणा के आनन्द की 


९ 





स्वाह; माया दशासे उपर गए हए सिद्ध जनों में ओर कंसे मुरुजनीं 
मं एक रहुस्यात्मकृ महापुरुष हैँ । 


दुर्वाससो भगवतो वदनार विन्दात्‌ 
सोक्षाल्निधानसधिमम्य समाधियुक्तः । 
आलभ्म्य तच्छिवकरो जनतापहूर्ता 
ग्रन्थो व्यधायि विदुषासुतवएगभवेन ।\४॥ 
भगवान्‌ श्रो द्वस मूनीष्वर्‌ के मुख कमल से शाम्भव समावेश 
कौ धुक्ति के साक्षात्‌ खजने कौ पाकर ओौर उसका आश्रय लेकर 
व्रिद्रान्‌ आचाय श्रीमद्‌ ज्रमूतवाम्भवने लोगों के त्रिविध सन्तापो को 
शान्त करने वाले ओर उनका कल्याण करने वाते इस ग्रन्थ्‌ का निर्माण 
किया | 


शम्भुभ्‌तिरहमुत्तसंः पुथान्‌ 
स्वात्मतामनुभवासि शश्वतोम्‌ । 
अद ते जगति ठा स्मरन्नपि 
प्रस्मराभि भवभ्वतात्मवान्‌ ।५॥ 
शिवशक्ति से एेश्वये वान्‌ बना हुमा यै पुरुषोत्तम अपनी सदातन 
स्वस्वघावता का अनुभव करता रहता हूं । इस अदभूत ससार में 


जोवभाव की कलना करके अपने उस स्वभाव कौ स्मरण रखता हुआ 
ही व्यव्हार चलाने के लिए उसे भला भी डालता ह । 
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नसख्रनस्रमितवेक्र मेऽम्दके 
चत्रश॒क्लदशमी तथो बुधे । 
प्रन्थप्‌तिसुकृतं समपय 
कोपभटु गुरुराजपादयोः ।।६॥ 


विक्रम संवत्‌ २०२०मे चेत्र मास के शुक्लपक्ष की दशमी तिथि 
को बधवार के दिनि मँग्रन्य कोपूराकरदेने के महापुण्य कै म्रपने 
गर्देव श्ची महामुनि भगवान दुर्वासा के चरणों मे अर्पित करता हूं । 
इत्युपसंहारप्रकरणं नामाष्टममाह्धिकम्‌ । 
यहू उपसंहार प्रकय्ण नाम का आठवां आधिक पूराहौ गयां 
सारी कारिकाणए १६२ 
सम्चणमिद्‌ं श्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ । 
करुतिरिथं तत्रभवतः । 
सवंतन्त्रस्वतन्त्र -महामहिम-आचाये-श्री मदमृतकाग्भवस्यं 
यह्‌ सिद्ध महारस्य नामक ग्रन्थ पूराहो गया । 
यह्‌ कृति है 
समस्त तन्त्रो में स्वतन्त्र-महामहिमाशील आचायं 
श्रीमान्‌ अमृतवाग्भव की | 
डा. बंलजिन्तथ पण्डित शास्ठी, एम. ए.+पी. एेच डी.केद्रारा 
किया गया हिन्दी अनुवाद तथा लघृव्याख्या दोनों पूरे हौ गए। 


रघ 











अथ 


खिलमाह्धिकम 
( इष्टदेवतादशेनप्रकरणम्‌ ) 


बहुनि दिन्यदृश्यानि दशतान्यस्बया मम । 

परमिष्टं बालरूपं न कदापि प्र्दाशतम्‌ ।१। 

इति चिन्ताकुलोऽभ्‌वं यदाहं बहु वासरान्‌ । 

जब मै बहुत दिन द्स चिन्तासे व्याकृल रहता रहाकि मां ने 

मुञ्चे अनेकों दिव्य दशंनतो दिखा दिए, परन्तु मेरे इष्ट देवता्मक 
अपने बाला त्रिपुरारूपके दशन कभी नहीं दिए-- 

तदका कन्यका दृष्टा मया कोमारविग्रहा ।।२।। 

लम्बयित्वा पुरो रम्ये निजे जंघे ममोरसि । 

नित्यकर्मन्तिवेलायां सदग्रोवोपरि संस्थिता ।।३॥ 
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तवर्मँने एक बाव्यशषरीर वाली कन्थां को देखा । जिस समय मै 
अपन नित्य कमं पूरा कर्‌ चूका, उसी समयसामनेसे मेरी छाती के 
ऊपर अपनी दोनौ सुन्दर टमगो को लटका कर वह मेरी श्रोवा परे 
सवार्‌ हुई थ) । 


पादयोन्‌ पुरे तस्या अभूतां ये महोज्ज्वले । 
तयोरेक पत मो स्वहस्तेन धृतं सया ॥४\। 


उस वच्चीकेपंरोमेजोदो सुन्दर पौयजेब्र पहने हुए थे, उनर्मेसे 
एके को भूमि पर गिरस्ते गिरते ही मैने अपने हथ से उठा लिय) । 


पुनरारोपणे तत्र यदेवासं प्रवृत्तिमान्‌ । 
तदे वोत्प्लुत्य धावन्ती सा मताऽदश्यतां क्व चित्‌ ।।५॥ 


ज्योँही उसे फिरसे परमे पहनाने हीलगा स्यो ही उश्लूल कर्‌ 
दौडती हुई वह कहीं अचश्यहो गई] 


पृष्टदेशो मया दृष्टो नेकषितं ह्याननाम्बजम्‌ । 
रहस्यं देवतानां नु प्रव॒त्तेञायतां कथम्‌ ।(६॥ 


मैने उसकी पीठको तो देखा, परन्तु उसे मुख कमल कौ देख 
न पाया । देवताओं कौ प्रवृत्ति के रहस्य को भला कँसे जानः 
जा सके । 


१०७ 





इत्यं येन मनाग्‌ दष्टं स्वमिष्टं शाक-देवतम्‌ ¦ 
आयुषः पश्चिमे वषे सोऽह शाकः परः शिवः ।1७॥! 


जिसमे इस तरह से भाय के अन्तिम वषं मे अपने (णाकक््रूपः 
इष्ट देव के जरा भर दर्शन किये मै वही स्ाकस्वरूप' परमछिव हू । 


मोतोबागपुरे {इदल्ल्यां देशराजद्वि जन्मनः । 
आवासे घटितं धूलिनौरे वषं शरदृतौ ।।८॥। 


यहु घटना दिव्लोमे मोती वाग नामकी वस्ती में श्रौ देशराज 


शम नाम के ब्राह्मणके अव्वस में संवत्‌ २०३९ मे शरदक्छ्तु में 
घटित हुई 


यथाचायवरद्‌ ष्टं तथोक्तं ते: कृप।परेः । 
तथालिखत्तु तद्र चा ब्ल{जिन्नायपण्डितः ।।€। 


जसे कि आचाय महोदय ने दर्शन किए, वसे ही उन्होने कपापूवैक 
(टम) कट्‌ सुनाया । उसी प्रकार से बलंजिन्नाय पण्डितने इस घटना 
कौ उन्ही के गब्दों मं सिख डाला) 


तात्पयं यहहै कि इस घटना को पुञ्यपाद अआ्चाये महोदय की 
हौ वाणो में उत्तम पुरुषमे ही लिखा गया, मानोंकि ये श्लोक 
उम्होने हौ कहे हों । जसा वरन्त उन्होने सुनाय। वसे ही इन श्लोकों 
की रचत की गई । 








प्रविष्टे फात्गुने धीरे रचिता तत्र हायने 
गरुपादाव्जयोभक्त्या रचनेयं निवेदयते । १०॥ 


उसी वषं (२०३९ मे) फाल्गुन प्रविष्ट २९ तारीख को रची गई 
यह्‌ रचना पूज्य गुरुं जी के चरणों मेँ भवक्तिपूवेक अपित की जा 
रही है । 
द्तीष्टदेवतादशेनप्रकरणं नाम 
खिलमाह्लिकम्‌ । 


दष्टदेवतादशेनप्रकरण नाम वाला यह पश्चात्‌ जोडा हुजां आर्धक है । 
कृतिरियं बलजिन्नाथषण्डितस्य । 
यह्‌ खिल भाग बलजिन्नाथ पण्डित को कृतिदहै। 
कारिकाए --१० 
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एकं गढाथं श्लोक की विशेष व्या्य। 


रक्तशक्तिममितोजसीं कलां 
लालितोसमृतवषिणीं पराम्‌ । 
सारसेऽहमि सहस्रपतके 

हंसगं शिरसि गौरवीं भजे । (२-१) 


पदाथं---रक्तशकति (१) रव्तवर्णं वाली भगवती कम- 
कला । (२) निसपर सारे का सारा सृष्टूयादि-सामथ्यं सदव 
भनुरक्त बना रहता है । अमितौजसी अपरिमित तेज से देदीप्य- 
भान । कल्‌ == (१) भगवत्ती कामकला । (र) परमेश्वर की वह्‌ 
पारमेक्वरी कला जिसके हारा व्ह सृष्ट्यादि के लीा कट अभिनय 
सदैव करताही रहता) सष्टि-संहार आदि मे उसकी निपुणता! 
(३) ककार ओर लकार से युक्त भगवती कामकला । (४) चित्‌- 
्कूरणरूपं छिव की विमशंरूपिणी क्रिथाशकवित । लालिती समस्त. 
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लालित्य-स्वरूपिणी देवी बाला त्रिपुरसुन्दरी । अमृतवर्षिणी = 
(१) सहस्रदल कमल से अमृत बरसाने वाली कुण्डलिनी शक्ति । 
(२) अत्तीव उत्कृष्ट भौर आनन्दमयी अमरण दशा कौ अथात्‌ 
परमाथे-मूक्ति को देने वानी । (१) परान्=्सवक्िष्ट परमेश्वरी । 
(२) पकार ओौर रकार से यक्त । सारसे-सरोवसो में 
उत्पन्न होने बाले कपलमें । अ्हुश्रि =जीव-चनन्य-ह्पी "अह्‌" का 
अधिष्ठान बने हुए सहखद्ल कमल मे । सहुखपत्नके सहसरं 
दलं वाले कुण्डलिनी के सातवें चक्रमे! हुसमा =(१) “हंसः हंसः" 
दस प्रकार कां नादः करने वाले प्राणल्पी वाहनं पर चद कर विचरणं 
करने वाली । (२) हंसवाहिनी देवी हुंसवागीष्वरी । (३) हंस के 
शरीरे प्रकट होकर व्शन देने वाली हूंसवामीश्वरी भगवती । 
पिरसि--सिरके उपरी भाग में विद्यमान सहृश्दलमे । गौरवौं -- 
(१) एकमात्र गुर्कृपासे ही अनुभव मे आ सकने वाली । (२) 
गौरवी +-ई गुरु कृपा गम्य ईकार रूपिणी भगवती कामकला । 
भजे पै उस भगवती का पूजन, सेवन, अनुभव आदि कर 
र्ट्‌ हू । 

वाकष्याथं मै अपने सिरके उपरी भाग के भीतर अ्रहु-स्वरूप 
जीवचंतन्यात्मक चिदानन्द्घन सहृखद्ल कश्रल मे हंसः हंसः" इस 
प्रकार कानाद करने वाते प्राणष्पी वाहन पर आरूढ हुई हस-वाहुना, 
एकं मात्र गुरु-उपदेशसे ही जानी जा सकने वाली, ककार ओौर 
लकारसे युक्त होती हई, ईकार-रूपिणी (सिन्दूर के जसे) अरुण 
वर्णं वाली, परमेश्वर की कामकलारुपिणौ उत्त परा शक्ति भगवती 
चिपुरसृन्द्री हंसवागीश्वरी देवी का भजन कर रहाहुं जो परमेश्वर 
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की सृष्टि-संहृर आदि लीला के नैपुण्य कमै उसको अ्यूरकृष्ट 
परमेष्वरतात्मिका कलाहै, जौ अपरिमित ओज से युक्त है, जौ 
अनुपम लालित्य-स्वरख्पिणी है, जौ सहूखरदलं कमल मे से अमृत 
वरसाती रहती, नो सर्वोत्कृष्ट मोक्ष-द्शाकोो देते बाली है, जो 
पकार आर रकारके रूपमे भीप्रकटहोतीदहै जिस पर्‌ पुष्टि-आदि 
पाच पारमेश्वरी कल्पो कासारे कासारा सामथ्यं अनुर्वेत है ओर 
जौ असिन्त ज्ञानस्वरूप विल्य्रकाशसू्पी शिव क्रो विमश्त्मिका पार 
मेष्वरी क्रिप(-ण्क्ति दहै । 


षन्धिच्छठ के घैचच्पसे कहीं कहीं कई एक अयं लगते. हुं -- 

(१) अमितौजसीं दहे भमितौजसि + इ + ई' । 

(२) लालतीं =है चालिति-इ {ई 1 

(३) अमृतवर्िर्णां =है अमृतवर्विणि + इ 1 ई । 

(४) गौरवीं=हे गौरवि~इई । 

चारीं ही पदोंत्रे आरम्भे भगवती के विकशेषणपद हुं, जपै 
चारोंही सम्बोध्नत्मिक हं 1 “इ यह बमं भातका क्रम में 
ट्च्छात्मि्ा पराशक्ति का व्यञ्जक है । अतः चारों बार उकार 


से पराशक्ति का सम्बोधन क्षा जा रहा है । “दई? भगवती 
निष्कला कामकला का रहुस्यात्मकं व्यञ्जक नामहि । इसे व्याद्या 


के अनुसर श्लोक का तात्पय यह है-- 


हे अमित तेज वाली, हे लालित्य-स्वरूपिणी, है अमूर्तं बरसाने 
वाली, हे केवल गुरुके उपदेणसे ही समन्नी जा सकने वाली, भगवती 


१ 








इकार नाम वाली पारमेए्क्यी शक्ति, मै ईकार-रूपिणी, काम- 
कलात्मिका, भमवती त्रिपूरयुन्दरी हंसवागीश्वरी के रूप में आपका 
भजन सहस्रदल केमल के भीतर कर रहा हूं । 


फिर इस श्लोक के पदों को अन्वय दस प्रकार से लगाया जा 
सकताहै। तदनसारश्लोकके दस अथे बनते हे । शब्दों के 
अथ मे कहीं कहीं थोडा सा अन्तर पड़ने पर भी विक्ञेष अन्तर नहीं 
पडता इस शास्त्र को संस्कृत व्याख्या मे वे अन्वय प्रकार 
विघ्तारसे दिए जाएगे ओर उनके अनृसार व्याख्या भी वहीं 
की जाएगी । 


जपे, अण्या मौ, अन्न नाकः) ते 


छ ५०४६ 
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श्री-देशिक्दशनम । 
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सव॑तन्त्रस्वतन्त्र-मह्‌।महिम-आचार्ष 
श्रीमदभ्रतवाग्यवप्रणीतम्‌ 


अनुवादक : 
डा० बलजिन्नाथपण्डितः 








1२ = न ५ 
सद्मा -मन्तरसयी प्राधना 
(आण श्रीमद्‌ अमृतवाम्भव-तिमिता) 
प्रभो शस्भो दीनं विहितयरणं त्वच्चरणयोर्‌ 
भवारण्यादस्माद्‌ विदमविषयाशीवि-वृतात्‌ । 
समद्ध.त्य श्रद्धा-विधुरमपि बद्धादरकर 
दयाद्ष्ट्‌या पश्यन्निजितनयमात्सीकुर शिव ॥। 





अ्थं--हे सर्वशक्तिमान्‌, समस्त ससार का कल्याण करने वालि, 
कल्याणस्वरूप भगवान्‌ शिव, ययपि मूञ्लमे सच्ची श्रद्धा कौ न्यूनता 
दर, फिर भीम ग्रति दीन बन कर आदरपुवेक हाय जोड हुए भप के 
चरणं कौ शरण में आया हूं। (अतः) विषय रूपी भयद्भुर विषधर 
सर्पो से भरे हुए इस संसार्‌ रूपी सहावन में से मेरा उद्धार करके दथा- 
दुष्ट से देखते हुए अपने पृ रूपी मृन्ञको (अवश्य हौ) अपनाइष्‌, 
अर्थात मृक्चे अपने साथ अभेदं भाव का साक्लातेकार करवाइए । 


इसी मन्त्र का उव्लेड सिद्ध-महा-रहस्थ के सातवे अहिक के ३२ से 
३५ तकके एलोक्तोमे किया गयादहै। 


बि जयने श्या = मा-यः 
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श्रीदे शिकदशंनमः 


भगवान्‌ दुर्वासाके शरीरके जद्धीं का वर्णन :-- 


तप्तकाञ्चनगोराभः प्राशुदेहः कृशाङ्खवान्‌ । 
मधुपिद्धल-तारावद्विशाल-नयनाञ्ितः ॥१॥ 


भगवान्‌ दर्वाताके शरीर कौ क्रान्तितपे हुए स्वणे की कान्ति ॥ 
के समान गौर है । उनका शरीर पतला ओौरलम्बा है । उनके नैर 
विशाल दह ओर नेत्रो के तारे शहद के समान पिद्धुल वर्णं 
केह । 
पिशङ्धवणकेशादयः शुकनासो बृहुच्छवाः । 
लीमवत्‌सवशत्रोऽसौ लम्बक्‌र्चो महाभ्‌जः ।२॥ 


उनके लम्बे ओर घने केश पिद्धलव्णके है| उनका नाक तोते 
की नाक कीतरह्‌ मध्य मे उपर उभरा हु है उनके कान 


१. 











बड़ बड हँ । उनके सारे शरीर पर रौोमरहै, मूद्धं उनको लम्भी लम्बी 
है ओर बाह विशाल दह । 


दीघेश्मश्रुः स्निग्धवणेश्चापश्रः शुभ्रदन्तधृक्‌ 
विशालभालः स्मेरास्यः सुकपोलः प्रसन्नद्‌क्‌ ।।३।। 
दादी उनक्रौ लम्बीहै, जरीर का वणे खूब चमकोला है, भह 
धनुष के समान वक्र है, दान्त चमकोले सफेद दै, साथा विशाल है, 
कपोल सुन्दर है, दुष्ट प्रसन्षदहै भोर मुख मे मृस्कराहुट है । 
किञ्चिल्लम्बाननः कम्बग्रोवः पुथूलमस्तकः । 
महाहनुः शोणपाणिः शोणपादो वृकोदरः ।॥४।। 
चेहरा उनकाजरालम्बासादहै, ग्रीवा शंख के समान वतुलरहै, 
सिर विशाल दै, ठोडी सुपृष्टदहै, हाय भौर पर अरुण व्णेके हैँ ओौर 
पेट भीतर कीओर चिपकरा हुआसादहै । 
उनकी वेष भूषा का वर्णनं :- 
जानुदध्नमधोवासो वसानश्चोत्त रीयकम्‌ । 
किंञ्चिन्मलिनसश्वेतमपि प्रयतमृत्तमम्‌ ।५॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्ध.व्य वसानो ब्रह्यसुत्रवत्‌ । 


नोचे अगौ का जसा एक वस्त्र घुटनों तक लपैटा हुआ है भौर 
ऊपर पण्डितां की चादर जंसा वस्त्र धारण किया हजा है । वस्त्र 
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हेमधवल नही । जरा मलिनसेर्है, फिर भी स्वच्छं ओर उत्तम 
ह १ ऊपर वाला वस्व दए बाज को ऊपर उठाकर यज्ञोपवीत की 
शली पर पहना हृ है । (उसका एक दौर भगे से ओर एक 
पाठे से नटक रहा है) । 


रुद्राक्षमालिकां कण्ठ मूधेन्यपि च धारयन्‌ ।६।। 
र द्रक्षवलये सोम्ये दधानो मणिबन्धयोः । 
भस्मतिपुण्ड़मलिके रुद्राक्ष श्रोवयोरपि ।॥७। 


मलेये रद्राक्नों की माला पहने दहै, सिर पर एक ओर एेसी माल 
पहने हैँ । कलाइयों में छोटे छोटे सद्ाक्षों के सुन्दर कड धारण किए 
हुए दै ओर कानोंमे भी रुद्राक्ष पहने । मथे पर भस्म का त्रिपुण्ड 
लगायाहे। 


भावभद्भी अर महिमा अदि कावणन :- 


प्रशान्तधीः प्रसन्नात्मा वरिकालज्नो महामुनिः । 
निग्रहानुग्रहौ कतु मवतीर्णो महीतले ।।८॥। 


उनका चित्त प्रशाःत दहै, अन्तरात्मा निर्मल ओर सुप्रसनन है । 
तीनी ही कालो, अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान का उन्दै ज्ञान 
है। मुनियोमेवेश्रष्ठहैंओर निश्रहु ओर अनुग्रह कौ लीला का 
अभिनय करनेके लिए इत भूलौक मे अवतार के स्प में उतर 
आपु दै। 
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धममूति रयं साक्षान्निगमागमममंवित्‌ | 
दुर्वासा भगवान्‌ शम्भुः प्रथमो देशिकः सतम्‌ ।€।। 
वे धम कौ साक्षात्‌ पूति हैँ । अपनी सराश्नात्‌ अनुभृत्ति से वे 
निगमो ओर आगमो के, अर्थात्ति वेदो ओौर तन्त्रं के रहस्यं को 


जानने वाले । वे शरीरध।री शिवदहीदहैँ ओर यथाथ सन्मार्गं पर 
चलमे वाले सिद्धोके एके आदि गरदं, 


स्वरसेन स्वाभिनये प्रायोऽयं कोपमुख्यताम्‌ । 
स्वीकृत्य कुरुते नाट्यं लोकानुग्रहुकारकम्‌ ।। १०॥ 
अपने भानन्दके रस मे अति हृएु भपनी लीला के अभिनथ मे 
चे प्रायः क्रोध के प्रधानतां को बपना करके ही लौगों पर अनुग्रहं 
करने वाली नद्य लीला को सेलते रहते हैं । 
कोपभर्‌टरक इति ततोऽयं सुप्रथामगात्‌ । 
महानुग्रहरूपो मे देशिकः शाकदशने ॥११॥ 
इस कारण से वे संसार मे “कोपभ्रद्टारकः' इस नाम से 


विशेषनया प्रसिद्धहौो गपु हैं । “शाकद्छेनः'के मेरेवे गुर्‌ तौ वस्तुतः 
सूविश्ाल अनृग्रह की मूतिदहैं। 
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पगयान्‌ इुर्वत्ि के करोधीपन कौ कहानियां अधिकांश सें 
कवियों ने स्वयं घड ली हं । उदाहुरणाथे--भगवान्‌ दुर्वा के 
दरा भगवती सरस्टतो को निरपराधहोते हए भी शपि देने की 
कहानी सातवीं शताब्दी में बाणभट्ट ने घडली है । महाकवि 
कालिदास ने तो अति पभराचीन कालमेही इस नीति को अपलाया 
थप । उसके एल स्वरूप उसने टाएने नाटक के नायक दुष्यन्त को ओर 
उक्षो नायिका शकन्तला को चरित्र के ऊचे से अचे आदं के 
शिष्टर पर खहा देने के लिए दुष्यन्त कौ रूम लस्परता को, उक्षकः) 
निष्ट्रता को तैर शकुन्तला कै; कासचपलता को पूरो तरह से 
चछिपादेनाजो चाहावो उसे भी यही सक्षी कि दोनों के अपराधं 
काएमूल कारण दुर्खसि को क्रोधणीलता को हौ बनाया जाए । 
अतः उसने दोनों कौ स्वकमजन्य आपदा काभार दुर्वसं से दिए 
हए छाप पर चढ़ा दिया । शाप को सारौ कटान को स्वयं घड 
लिया ओर इस तरह से नायक-नापिका फे चरित्र को आदक्षे के 
ऊचे शिखरे पर च्म दिया । महाभारतं के शाकृन्दल-उपाख्यान 
के साथ अिान शाकन्तल के तुलनात्मक अध्ययन से ये सभी 
बाते स्ष्ट हो जाती हं । उक्षसे पूव फे बष्णव लेखकों नेभी दुर्वासा 
की क्रोधमयो कहानियों को बहुत मात्रा मे घड्‌ घड़कर वैश्णव 
पुराणों मे उन्है प्रक्षिप्त कर रखा या । परन्तु, जसी श्री सिद- 
महारहूरय के निति! जचायं महीद्य को सक्षात्‌ अनुभूति है, 
भगवान्‌ दुर्वारा वस्तुतः अनुग्रहुमूति हं यद्यपि प्रायः क्रोधशौलतां करा 
असिनय करते रहते हं । उनका क्रोध भी माता पिता के क्रोध 
की तरह हितकर ओर कल्याणकारी हुता हृजा वस्तुतः अनुग्रह 
ह होतादहै। 


११३ 





श्रीचिचासमुपासंनां प्रथयितुं सत्सस्प्रदायक्रमात्‌ 
शिष्टानुग्रहणाय दुष्टनिकरोच्छदायं योऽवातरत्‌. । 
साक्षाद्‌ दशयतु समस्तजगतामात्मानमात्सग्रथं 
दवस भगवान्‌ संदा विजयतां श्रीमान्‌ स्वरूपो गुरः 
।। ९ ९।। 
आदशंभ्त गूर सम्प्रदाय के अनुसार श्रीविद्या की उपासना का 
प्रचार करने के लिए, सज्जनो पर अनुग्रह्‌ करने कै लिए, दर्जनों के 
स्लो का उच्छेदं करने के लिए तथा स्वयं श्रपने ही चितूप्रकाश से 
सदा चपकते हए ओर समस्त ब्रह्याण्डों के वास्तविक आत्म स्वरूप 
स्वात्म परमेश्वर का साक्षात्कार करवाते के लिए जौ इस भूलोक 
मे अवतार लूपमे उतरे उन हमारे स्वात्मस्वरूपं गुष्देव भगवान्‌ 
श्रीदुरवसा मुनीश्वर क} सदा जय जयकारं हो| 


श्रीविद्याके आदि गुरुम मे महुषि अगस्त्य ओौर लोपामुद्रा 
प्रसिद्ध हं । उनके पश्चत्‌ जिन गुरुओ की प्रसिद्धि है वे हं मर्हूषि 
दत्तात्रेय, दुर्वासा ओर पर्शुरम \ दुर्वासा मूनीश्वर ने भरीविद्या 
क उपासना के हारा जिस दशन {खिद्धान्त कौ साक्षात्‌ अनुभूति को 
परस्परा को चलाया उसे पराद्रेत सिद्धान्त कफहा जाता है जिसके 
अनुसार एक सात्र अद्रतरूप पर्मेरवर ही जगत्‌ की लीला का 
अभिनय करता हूभाद्वौतमे, अदत में, बन्धन के प्रपञ्च से, मोक्ष 
के सोपानं मे, तथा भर ओर शिष्य आदिकेरूपमें स्वयमेव प्रकट 
होता रहता है । इस सिद्धान्ते अनुसारहौी दर्बसा मुनीश्वर की 


पह स्तुति को ग्दहै। 
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कश्मोरानिञजनाय विद्धबलजिन्नायाय गोप्यं पनं 


वक्तुं वणनसेददस्ति रचितं दुर्वाससः श्रीमतः । 
धामः षोडशव्ष॑नाह्मतुलं कारण्यनालम्ब्य सद्‌ 
दस्वा दशेनसग्रयमव्यगमयच्छंवं रहृध्यं परम्‌ ।१३;। 


ज्रम अभी सौलह्‌ वषंको आयु का था तभी जिन्हौन मेरे 
ऊपर अनुपम आर उत्कृष्ट केरुणाके भाव का आश्रय लकर्‌ क ओरं 
मुञ्च सक्षात्‌ दंशेन देकर मुन्चको शेव विज्ञान कै पराद्रत सिद्धान्त 
रूपा परम रहस्य का अनुभव करा दिया उन श्रीमान्‌ महामुनि 
दुर का यहु वर्णन ययपि अत्यन्त अपनीय रह फिर भी कर्मीर 
देण में जन्य हुए विदान्‌ बलजिल्नाथ की व्रताचे के लिए मने द्रसका 
निर्पाण करही दिया । 


दुवसिसा भगवता मयि दीनदीने 

कृत्वा दयां यदिह दशनमस्ति स्तम्‌ । 

तह णतं ननु भथासति तत्र सन्त- 

स्तुष्यन्तु तेऽपि च यथावि सं रमन्ताम्‌ ।\१४\ 

जथ मै अत्यन्त दीन बना हुजा था त्व भगवान्‌ दुवि ने द्या 

करके जो दर्शन मक्षे यहादे द्यि है उमीकादही तो णह वणेन 
भन अपनी वुद्धि के अनुसार कर दिया। इस पर सज्जन महानुभाव 
सन्तुष्ट ह} जाए" ओर वे भी अपनी रुचि के अनुसार इससे अनिन्दित 
होते रह ! 





दुवसो भगवत्यै वणेन पुण्यकारकम्‌ । 
आचा्यपदम्यरूढो व्यघादमुतवाग्भवः ।१५॥। 
आचायपद पर आरूढ श्री अमूतवाम्भव जी ने भगवान दसा 
के इस पृण्यकारक वणन का निर्माण किया । 
नन्देन्दु शून्या क्षिमिते गते वेक्रमवत्सरे । 
एकादश्यां शुचो शुक्ले रचितं बुधवासरे ॥। १६। 
इसकी रना विक्रम संवत्‌ २०१९ मे आषाह शुक्ल पक्ष की 
एकादशी के दिन ब्रूघवार्‌ को की गई । 
कमलानेनं भगवान्‌ दुर्वासाः प्रीयतां चन्न । 
स्वकल्याणं घाघधयन्तुं वटित्वेदं जना इहु ।। १७\। 
दम कमं से भगवान्‌ दुर्वासा मुज्ञ पर प्रमन्न द्यौ जाए ओर 
ट्सका पाख कर करके भक्ठजन अपने कल्धाणक्रो यहां सिद्ध कर ले 
इति सवेतन्त्रस्वतन्ध-महार्माहिम-आ चर्य 
श्रीमदम्‌ृतवाग्भवर्निसितं 
श्रीदेशिकदशेनम्‌ ।। 


समस्त तन्त्रो मे स्वतन्त्र महामदहिमाशील आचार्यं 
श्रीमद्‌ अमृतवाम्भव जी द्वारा यह्‌ 
देशि दशन निर्मित हुआ । 
दूस के हिन्दी अनुवाद का निर्माण ग्रन्थकार के शिष्य 
डा० बलजिन्नाथ पण्डित ने किया | 
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चायं जी के प्रकाशित मन्धः-- 


स्यां ग्रन्थं रीका आदि मह्यं 
१) महानुभवशकितरतोत्रम्‌ (सस्ृत-हिन्दी व्याद्या) १--99 
२) भौपरशराभरतोतम्‌ (हिन्दी अनुवादे) भमत्य 
३) शोविशतिकाशार्तरम्‌ (सस्कृतत-दिन्दी व्याद्थाप्‌) ५ --- ५७५ 
४) सस्तपदीहुदयम्‌ (संस्कत चयाद्या, हिन्दी-ंगरे जी अनुदा ह) १--५० 
५) सथ्जोदनोदशनमभ्‌ (संस्कृत हिन्रो, अंग्रेजी अनुवादे) १-- ५० 
६} स कार्तिषञ्चकश्ट्शी (हिन्दी गचयमप्ं अनुवादं) ¶--99 
७) वरशिवघ्राथंना (सिद्धषहामन्व) {हिन्दी अंगी अनुवादे} अमूल्य 
८) भन्दाक्रानतारतोचम्‌ {हिन्दी अनुवाद)  ५-~०० 
९} श्नीआत्मविलासः (सुन्दरो नामक हिष्दी व्याख्या अगद) २०--०५ 
१५) शोसिद्धमहारहस्यम्‌ । हिन्दी, अनुवाद व्याख्या) १५ -- 99 
११) श्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ {मूल मातरम्‌ १--५० 
१२) श्रीमदभृतद वितपञ्चाशिका (संस्कृत यया्य!) ३ --०99 
९३ ) सन्दाक्र}ःतारतोत्रम्‌ (हिन्दी व्याख्या} ५ - ०59 
९४) शनी राष्टूालोकषः (हि्दी अनुवाद) १ ~ ५० 


सभी पुश्तकं निलन का पठा 
~ द्र € थ 
९२५५ शमा, ए-५२, सअभ्नृतपथ, 
थीमद्‌ अमृतवाग््व णोधध-संस्थान, 
जनता कालीन, जयवुर्‌ (राजस्थान) 


। 
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भीपीटम्‌, 


संढदर्णनगोधसद्यानम्‌, जम्मू । 
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